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१४९ 


प्रक्ितिक परिवेश ओर सस्कृति 


जड भतं अपन वारिप स्प म याट्‌ जठ दा अनन्ते विस्तार र्दा ह, वाह्‌ 
अग्नि कय ज्वनिवि दिर पिड यसम जवा शष्टति को स््रक्ट्नैकी समना 
ष्टमा निदिचन र। 
अणु परमाणु नकि यनात श्त घ आक्रपिठ विपितदेष्सर जीदसष्टि 
मे अपन आपका नादिनं होन त्यि यटता बनुमानका विपयटै प्रस्तु 
प्रगक्षयरीरै विश्रहति कौक्ष ञ्जाम त्यते जीतन पिरि उसी से सवप 
श्रा हमा स्वयपरिष्टिनहताचलानास्दाहै) 
यह्‌ परिष्कार छम मानवे जीवन क समान ही उनस्सपि यौर नेप जीवःज्गत 
मभौ व्यवने हाना सटा है! मम्मूमि मर्त्यम टा वपम वनस्छनि, वपनारभा 
भरिए तिय व्रकार वै कटू नौर सारसा म बपनी जीवन-उप्मा को व्यक्त 
एनी दै मौर पवन, जट आदि कौ कमेम्पनिया मी यपने यप श्राति पसि 
का अनुम्पना प्रह क्पे टी विकान क्र पाठारहै। 
प्राणिल्वयन मभौ यह्‌ पप्कार क्रम विविध भौर र्टस्यमय टै) शन प्रकाद्‌ 
य्य विरमि-पद्धनि काना जवी घमक्हा तासतना ट जिषक्‌ दासा सृष्टि अपन 
पराङ्निकं पवित स कुट मधय, दंट समयात दरक कभी उद अनुङूर वननी 
ममी दम सपन वनुङूर वनता विकाम का न्विति उतत्र कर्ती सटी है 
भश्चलिक पस्वि स वीवधड्मिका सम्वव कवल एेनानटाहै जखासीप 
केसम्युल मौर मनीमहोता है) मती साषद नातर्‌ त्रै दवे स बनना 
अव्य टै परन्तु ~स वनन का धमिन विजातीय स्ङिनाक्ण से आरम्भ होवा 
है छी किमी प्रकार यम्य कै मौनर प्रवैयपाल्न पर उसका कामटना म चुम 
चम कृ म ददित क्सः र्ट्ताहै1 
वन्नं प्रतिक परिपरण कं साय रजको परहनि का स्विति धरतो मौर वीज 
क्मन्यिनिरहै कषुर का दूर मन्प प्रिवतनटै मौर जितम भादि स अन्तत 
वाम दव पपन नित्य क पापण-स्विडन क हिरा सही यनै त्यिनि के लिए 
काषम्तो की ववद्यक्वास्टनाहैः 
मा मप म टल बनकट मि पसव निन दातवा ह सौर यद्‌ पुयक्ना 
हयी समको महाधना वा कारय टै। शूक्निमयुट म बन रहकर बदन यमू म 


न उमे सन्ना मिर्ती है, न मूल्य । इसमे विपरीत वीज की, धरती के अघकारसे 
वाहूर जाकर नौर वक्ष के स्प म परिणत हाकेर भा धरती मे ननिरिक्त कौर स्थिति 
नही है। वह तां जिसस् ज म मौर पयण पाता है उसी स सघप्‌ रत रहकर वेढता 
है। शुक्ति से वाहर आकर मोती का महाध जीवन आरम्म होता दै मौर धरती 
छोड कर वण षौ निचित मत्यु मारम्भ होती है 1 
यह नियम मानव-जीवन मौर उसके प्राकृतिक १रिवेन वे सम्बघमे यौरभी 
अधिक स्प हा जाता है क्याकि बह मूतप्रङृति म जवौ रहति का धरेव्ठतम स्पटै। 
विकास का दृष्टि से महाकायता कौ गतत लघुता कौ जर शौर स्यूलता की सूष्ष्मता 
की नोर रही है इमी नियम से किसी युग के विशालकाय जीव आज चिन्हृरोप मी 
महा रह गणए ह 
मानव-जीवन जड नौर चेतना का एेसा स्थायी सधिपत्र है, जिसम पाथिक्ता 
से वट्यित्त चेलना ही का विदोषाधिकार प्राप्त दै। दारीर से रहित चेतना 
चाह आत्मभाव टो चाद परमभाव परन्तु उस्म प्राण-स्पन्दन का ममाव ही रगा 
मौर चेता षे रहन रीर चाहं वच हा चाह मद्री, परन्तु उसम विकासो पुल 
गति सम्भव नटी ररेगी। 
यौदधिफि हारै कारण मनुप्य ने वभी महाकययता कौ जीवन का गन्तव्य नरा 
यनाया। नत प्रटृति का कभी छेनी हयौडी कवर उसे छोटा करो के किण तराना 
नही षडा भयथा महाकाय जीवा मे समान वह भी खण्ड खण्ड होकर विखर जाता । 
हदयवान हने वे कारण उराने खपन;आनिम जीवन मे हौ नीवन से भधिफ 
त्रिय मूल्या का आविष्कार करलिया ओर इम प्रतार भपने प्राप्ते टी नहा, सम्भाव्य 
भूत्या क रिषए भी वह वार वार्‌ जीवने दने ल्गा। परिणामत भपने अनन्त सजन 
का निरन्तर सहार क्रमे वागी प्रडनि ने यदि उसे मिटानं कौ श्रम व्यथ समया, 
तो आश्वय नहा। 
प्रटृति ने मानव ये निर्माण वे हिए्‌ यटि अपनी जवी सष्टि म अस्य प्रयाग 
क्रिय हता मानव भी उसे देवता यनानं कै लिए यपनी मनोभूमि मभावसृष्टि 
दवाय अनत प्रयोग करा मा रहा है। जज पृप्रा भह पृचिव्या' कटने वारे पुव 
मे सम्ययंम धरली कौ स्थिति पुत्रात इच्छेत्‌ पराजयम्‌ द्वारहीव्यनकाजा 
रग्ती दै1 
मानव जाति बय उत्यन टूर वट एव वद्र म उत्पन्न होकर पूरथ्वावे भिन्न 
भिन्न मष्लामफलगईयासिन्न्िन्न मू भागाम उ्यतहारर सामायव्रिनेपनाश्रा 
कं वारण जाति का सनां म वध गई आदि प्रन जौवन षै रामान ही रहस्यमय 
मौर नतत्वनाम्धी कमी दनङा समाधा पा खवगे यट सदिग्धहै। 


~ ११ ~ 


न्ड साया मं जाति "ब्द का, इवेना व्यापक भौर गृदस मव टै जि 
पयाय जिनी यन्य मापा में खाजना क्टिनि टाया तति न रषी दन तरिैपवे 
सम्ब मौरनत्यिदटच्कौमनाटै) 

स्ानान्यन दह सन जमात विचयतायाङ्ना खनिज्ष्टवोपटै जा बाह्य 
भन तरे वन्वन्त चङ एने रो ३2 मानव एदि वोव-जातम ट निरन्त 
गारीरिकि जौ मानिक दिनेयतान्ते न मधल ट ता जतिशन रीर मौर 
मानमि दृष्टि य॒, खनी स्तर, येतौ या ज्माक्जेवाकौ समष्टि कासक्त 
न्त्रै] 

जहा तम बाह्म विनप्वामाक्ाथन रै प्रहत कनी अवृततिप्रियनदहीष्टी 
ह) व्यमनिवाक्या दातय तक बाह्य न्प मए दूयन स निन मिश्नि।१रननु 
जन दात्रे सपन सपनस्द्ररनम मित्र जान पहने परनी अपनो मूर जनीन 
मएरर्ट्वीहं मही दृपया म पुप्पत्वे नौर तथाम तण एङ रप्र । मनुष्य 
जाति मी मिन भित श्राद्दे पररि य प्रनव ग्रहन कर वण ग्ने जदिने 
शिप टाकर मी मानतरयताम नामात्र स्टा 1 एकदम नाम च द क्प 
मनुष्य, एत शोत सू माय क्गौर वा वारेने निन जान पटने पर नी मानव 
मामा विण्पतानों म रमो जाति का सन्न्य माना जयत! 

परिप्कारत्रमचो जात्न को "पय है, मत धरय ममितइ ते निवानी 
मनो न नान घना स्पते जपन दिक्यत की बारयात्रा थाए्मकादाी पट्‌ 
न निवन र, परन्तु सदौ पाता क पिपासा क ए दिन्‌ पर मिना सन्दि्पि 
-दया। नटित वा द्न्यम एक टी छकेना है रनक ग्नितीलता मी नदित 
छ सकी है परन्तु मन्तव्य योर लिच्च, ट्याने मीनित श्ना अनिवायटैष 
दौ काप्य घमो भू-व-टाका मानद जाति एद माय, वदि जीर दूत्य वे मन्वा 
क्का स्वर पर नहीं पटच सन्चै। 

मन्द्नि गन्द टेम तिना मोष हा दै चर वय्नुत एना जीदननयर्ति 
है जापक विनेष प्राकन्कि परिवण म मानव निभि प्रिविण नम्मवक्गन्तो ह 
जीर सि लाना फसिका कौ सतिम निर्नरम्बय माविष्ठेत दती स्टी ६। 
मन जौदनष्डेति न वन बाद, न्पूर जार पाविव दहै नौर न मानि अन्वरिकि 
भूल जोर सप्रायिव । वन्न चनु एतद ददर ल्यिहि रै तिमम ननुप्य कं मू 
विचार कन्यना सावना बादि क्या सत्कार ययक चेष्टा माच, कम बाद 
के सिमर मे व्य होना है कार्‌ पिर चेष्टा, बाबर नादि बाह्यावार क 
परिष्डतरि ठ्मङ़ नलजत पर प्रमाद डारठी दै 

मन्थता, सन्ड्रति का पयो नहीं दै कयात कट रिसा मनुष्य क माय मद्राचार 
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या समा के उपयुज्न आचार हा को व्यकय कसती है 1 प्रकारान्तर से यह विरेपता 
मनुष्य कै अन्तजगत नौ स्पश कर सवती है परन्तु प्रधानत स्सक्रा क्षेत, मनुष्य 
का याह्य माचरणः है । प्राय रमे उदाहरण मिरु जाते है जिनमे बाह्य स्पतेरिष्ट 
व्यक्ति, हृदय जर वुद्धि दे सस्कार कौ दृष्टि से असरत माना जा सक्ता है। 
कारण स्पष्ट है। सस्ति मनुष्य की सहज प्रति वं परिमाजन स सम्बध रखने 
के कारण मात्र बाह्याचार म सीमित नही हौ पाती } अनेक वार जिसे हम भ्रामीण 
भौर सम्य समाज ब अनुपमक्त समयते हँ वह अपने जन्नजगत वे परिष्कार कौ 
दष्टिस् मष्टरत मानवा कौ काटिमयञाजाताहै। 
मतुप्य कौ सहन ग्रहति नौर उसी स्वाजित स्टृत्ति म एसा अविच्छिन्न 
सम्बध टै जिसम एव की स्थिति म दसर की गति निहित है। दृष्टि कर छिएजस 
वम्तु सै रहित रग कौ स्थिति नटी हाती यसे हा मूल प्रकृति दे अभावम नवति 
मं उसका अपक्रप सम्भव है ने सस्कति म उसका सामजस्यपूण उत्कप । इस प्रकार 
प्रहेति सति ग्रति षाउमपहै तो सस्टरेति उस गति की टिशानियद्ध सयित 
मर्या करा प्मयि। 
मानव-समूह्‌ शूयने किमी शूय म अवतरित नही हौ वरन वह्‌ विशय 
भू-खण्ड वे मिगप प्राहृततिक परिवेश म जम ओर विकास पाता है। पवौ एक होन 
पर भी अनक आकपण विक्यण स प्रभावितं भौर बिविध है अत तत्वत एक होत 
परर भी मानव जाति वो अपने पूय परिवेदा बे कारण भिन्न भिन समस्याम का 
सामना करना मौर भिन्ने समायाना को स्वीकार करना पडता है। 
यही विगिष्ट जीवन-पटति एक मानव-समूहं को मय मानव समूहा सं भिन्न 
सनादं दती है। कालान्तर मे एकं विदोप प्राङृतिक् परिवैल म विक्तिन मानव 
समूह अपन सम्पूण पएरिवगवरयित जीवन कौ, एक देग या राष्ट्र का व्यक्तत्वं 
दकर सरामाय मानव-लानि वं भीतर णक उपजाति बन जानाटै। व्यरिनिवे 
म्यरितत्व वे समान हौ उसका देगा भी व्यवितत्व मम्पन दौ जाना है । 
मौगारिक परिवेश का मानव जीवन बे साय एेमा आत्मीय सम्पयरहादै 
वि विरत जातियादही घम या बुल क॑ नाम से जानी जाती है! अयितरायत्त मानव 
जानि भीर उसकी सस्ति ध्रा्ृतिक परस्विग चे हौ सना प्राप्न करनी रही है। 
र्गी चनी ईरानी भिग्री जादि नामि म टम उव रना कै निवासिया को पट्चाननं 
। निस्भामटाटया रुदन म निवास करन वारी मानव उपानि स उसकी 
धरती वा सम्ब-घ टलना सायरमौम समयन मौर पविता पागयाहै रिण जाति 
बे द्रायद्रूमरीके दकौ छनन वा प्रयन गिति ओर अननिक माना जात्ताहै भौर 
एमा करन वादी मानव-जाति को, अकायङ अत्याचारीकी नादी जाती दहै। 


अनेक चार सयू मानय-ममूह न इस नतिक नियम कौ भग विया है परन्तु बह 
कमी समग्र मानव जाति वे स्नेह गौर आदर का यधिकारी नही हा सता! नक्नि 
सधप कौ सफलता कै उपयान्तं भी विजेता भौर विजित का सस्छृतिया म सष 
होता र्हा शौर इस गम्भीर सप मे वेदौ सस्छृनि विजमिनो ग्ट जिसके पास 
जीवन के व्यापङ्‌ मूल्य यौर उपलावया थो । 
भामवजीदन कौ एकता म आम्यावान जाति वं पास माना मम्पूण माका का 
विस्तार रटना है जिस पर उमे विभाजित करन वाहे रमौन वादर कै समान 
चनने भिटते रहत रह) 
मनुप्य ओर उसके पखिविरा बो विरोप व्यित दे की दिला म, उमकौ 
जिनामा अय बत्तिया से जधिक् त्रियान्लौक रही है। साधारण आहार्‌ कौ माज 
से रेकर सुषम धम दन प्ताहित्य आदि कौ सभो उपर्वयावे मृकम वही 
जितासा अथक सूप मे सक्रिय गती माड है। वह्‌ मूरया वौ साज ही नही, उनकी 
निर्मान भी टै कह प्रहृतिः्त अतप्ति का ममाधान हौ नही दती अतसप्ति की परम्परा 
भो वनाती चरती &। जसे काठ म अग्निका स्थिति प्ले से है घपण ययल उम 
प्रत्यक्षकरदगा है उसी प्रदार मानव कौ जिनामा मे चिर तप्ति का अकर्‌ नर्श्य 
रूप से विद्यमान रहता है, जौ एक समाघान वे सम्प से जनक्कीदिताम 
क्रियागीर हा उट्ना है। 
जिन पूजा से हम धम दान सिय, नीनिनाटिकेषूप म मटवपूण 
दायमाग प्राप्तं हया रै उनके प्राङ्निक परसििश के भी हम उत्तराधिकारी है । 
उनदे पवन वनं भए समुद्र ऋतुये मादि परान लिषम्‌ स कु पटवत्‌ वयय 
हो गए &, परन्तु तत्वत उनकौ म्यति पूववत्‌ दै भौर उनसे ठमारं रागात्मकं 
सम्ब सस्कारजय ही नदी स्वाजित भी रहते ह्‌! 
कार -समुद्र कौ अमर्य तरग मगिमाअर कौ पार्‌ व्रत ओर सह्प्ा ययामां 
कै याघात कौ नेरुता हज, जो सार्हित्य टम तक्र पटच स्तरा है द्‌ मारे जपरानेय 
पूवजां बौ सघप-क्या ही नदी, उनकी उग्र प्रान, कटिनि-कामर प्रदृति का उद 
गौय भी दै। मेव जका समूद्र, नदो, उपा जादि पै जो छन्दमय चिन उनकौ, 
तूलिका ने ज ह उनके धद्रधनुपी सग अम्लान ओर उज्व राये अमिट है1 
इतना ठी नहा उम वित्रा की रह्ररेखा, ट्ररगममास्तकी धरताको षवि 
उसी प्रार्‌ पहचानी जाती है, जिम श्रकार अनेक दपण-खण्डा मे प्रपिफरिनि एक 
मुताङति बे अनकं प्रतिविम्ब। 
भारा पमा व्यभ्ितव-मप्यन राष्ट दै जिसक प्राङृतिक परिव म मातेव 
जीव) कौ विनिष्ट मस्वासपडति ददी है। जीवनके परिप्ारथ्म म मनुष्य कने 
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जो महत्वपूण उपलगधया मिरी है, उन्दं स्यूल रप से घम दशने, साहित्य, ला 
गामननीति जाचार शास्त वे नीपका मे विभाजित कर सवते है। परन्तु ये भिप्त 
जान पडने वारो उपलन्धिया एक हौ सस्टरति शरीर के अवयव हान के कारणं 
मून्ते एक ही कटी जायगी । इसी वारण इन सव्की समग्रता भारतीय सस्ति 
कमै सना मं अन्तनिहित है1 

ये उपलघया सम्पूण भारत का दायमागर ही नही मानवजाति का भी उत्तरा 
धिकार 1 अत जिसप्रारृतिक परिवेग मये प्राप्त हो सदी रहै, उसके प्रति तीव्र 
जिनासा स्वाभाविक है। 

पुथ्वी, पवत्‌, नदी, वन, समुद्र यादि का सधात है मौर इस सघात वे प्रत्येक 
रूप को वेदकारीन मनीपा नै इतनी सजीव चिघ्रमयता दी है कि हमे वे परिचित 
ही नदी आत्मीय जाने पडतं है । 

हमार आर्‌ हमारे वेदकारीन पूवज! वे बीच म॑ समय क पाट कितना विस्तृत 
है यद विभिन्न अनुमाना कवा विपय रहा है। विदेसी शाधकर्ता अपने पूवग्रह वे 
वारण इसं ३५०० वपसे दुर नह्‌ ले जा सवे वयाकरि वादविल बे अनुसार सृष्टि" 
स्वना की अवधि ही ७५०० वपव ल्गभगरै। 

जपने देश म भपौष्पेय कहकर वदवाडमय सम्ब यी जिनासा ही बुष्ठ्ति 
फर दी गरई। ईतना टौ नदौ उसं एसी अदभृत्‌ पवित्रता सं बा-गादित वर दिया, 
ज! दूसरा का पवित्र करनं मे स्थान म स्वय पवित्र हो सक्ता थी। भत हर्षण 
उसकी पवित्रता की रत्ना म्र सप्तद प्रहुरिया ने उमे अमूयपश्य वना डल्ला । जवः 
विगगियानं इस लध्मणरेवा कौ पार कर छिमा, तव दुख भारतीय विद्राना ने 
भी साहसम विया। 

जिन्हनि विदेदिया वा जयघातुकरण मात्र न करवं वदवाठमय वे सम्बध 
म अपन स्वत मत षौ तक्सरणि दारा स्यापना वा है उनम लोवमाय तिलक 
प्रपुण है। व सगो, ज्योतिष पै सिद्धाता बे आधार पर वेदवाडमय, राह्मण 
श्रय भारि यं रचना याट क विपयमं दिन्दी निषप्कर्पौ त्र पटने है) 

श्राहाण प्रये निर्माण-कार मृत्तिका नधत प्रथम माना जाताया ओर 
उमामं दिनरात वरायर हात ये! साजकट भूय वे अर्वती नणव्रमरटनपरयह्‌ 
भ्यिनि होता है । इस परिवतन वे टि ४५०० वर्पो वा दीघ समय रगा हागा | 

वल्य क॑ रचनाकार म मणिर सप दी प्रायमिक्ता पाना था भौर सूय 
ष दमी नयथ मे रहन पर दिन यत वरायर दन थ। मृगगिरा ही म वेसन्त-प्म्पाते 
होता चा परन्तु यह स्यिनि ६५०० वप पूव ही रम्मव धी} दसी प्रमार षे जने 
साष्य भै आघार पर वृ मत्रा का समय १९००० वप पूव तव पटच गया दै॥ 


१1 १५ १ । 
भूगम श्व तै अनुमार पृथ्वी, पवत, समुद्र मादि क परिवत्तन वै आधार 
पर भीख महच्ूण निष्कप प्राप्न ह मे है! 


श्रयेद मे पूव परिचम मुद्रा क भी उष मिता है मौर चार मुद्रा 
कभी 


छमौ समूद्रावा क्षति यच पूव उतापरः 
शकण १० १३६५ 


(मुनि) दोनो समुद्रा के पाम जात ह--एक बह जो पूव महै नौर्‌ दूमण वह्‌ जा 
परिषममभ है1 


राय समूद्रा शचुरोऽस्मम्य सोम विद्वन ! 
आ पवस्य सहुस्सिण } 
प्ध्र्‌० ९३३६ 


है सोम) समृद्धि मे पण चारा समुद्र भौर महत्ता कामना्पे हम प्रगन 
क्ये 


भरट ससुद्रका उरटेख मी वनेत सूक्तोम अनक बार आयाहै) सौ भि 
(बाढ) बाली नावा दै वणन भो कम नही 


य शृद्भ्यति पवतात तिर ससृद्रमणवम्‌ 

मष्दभिरन भा गहि! 

मा ये तबतिरदिमभित्तिरः समूद्मोजस्नाा 

मदभिरण्न भा पहि! 

चट ११९७८ 
हं भष्न1 बालन का सचालन केरनेवनि जीर जर्का समुद्र म पिरान बाति 
मर्ता वे चाय आद! है मग्ने। सूयविरणा वे साय सयत्र व्यापन मोग समुद्र 

क भपनेवत्म सानेलिति कग्ने वा मस्तो क॑ साध्‌ भादएु। 


सनारस्मेभे तदवोरपेथामनास्याने भप्रभणे समूद 
मदरिवना उट्युभृज्युमस्त शतास्ा नावमातस्विवाप्तम } 
ककण १११६५ 


ह्‌ अदिव्य ) नियघार समुद्र म पडे हूए मुज्यु को वुमन सौ हाडा कलो नाव 
सहित मृह पटच न्वा \ यट वुम्डरा परात्रम है। 


~ १६ - 


नहवलिक का कं चार समुद्रम से, उत्तरी समुद्र दी स्थिति, हिमालय कं 
उपरान बाह्लीक यर फारम के उत्तरी भाग से तुदिस्तान वे उत्तर-पर्िचम 
तके रही होगी जिस अवरोप रूप म हप्णसागर, कदयपहूद, अरा शीर 
वह्वागहुद आलि कौ स्थिति है। समुद्र कै उत्तर की भूमि ध्रुव प्र्शतक ष्ट 
होगा । 

दधिण समुद्र के अवरेप राजपूताना कौ सामर ज्ञी नौर मस्प्रदेल म मिलते 
र । परिघमौय समुद्र अरव सागर से मिला होगा ओर पूर्वीय समद्र वौ स्थिति 
हिमालय बरी तरट्टी ते स्वर साम तक द्टी होगी) 

जिस प्राहृतिक कारण सं हिमालय काज म हा उसी से ममुद्र भी हटे होगे । 
पिर उमी तमति अधिक जल रानि वाली नदियो कौ याना दीषहो गर्ईटोगौ, गौर 
कम जल वाटी सिक्तामसागर्ईहोगी। 

भूगभवेत्ताआा रे अनुसार इस प्रकार वे परिवलन म २५००० वप स लेकर 
७५००० वेपतकल्गसपते है) फेम स्थितिं मे वदिक सारित्य के निर्माण कालक 
सम्बधम नइति न इति कहना ही उचित हाया ॥ समय-सागर बा यह अमाप 
विस्तार तय दम विस्मय कै चरम विन्दु तक पंचा देता है जव हम अनुभव करतेदै 
बि इमवी हर रटेर हमारी चिर परिचित है! 

भौगाहिक स्पान्तरा न भारत भूमि कगे तारिवक एकता बो खण्डित नही किरया 
है दसा म्‌ वतमान प्राकृतिक रूप मतीत रूपो से उस प्रकार सम्बद्ध है जिस प्रकारं 
हम भपनं पूवजा से। 

दिमाल्य कै लिए हिमयत नाम गवे नौर यप्र म अनक वार भाया दै । 
मूनवत पनत का जो उन्रत श्वेः अयव तपय ब्राह्मण आदि म मिलता है, उसम 
मात होता दै नि वह गधारप्रदेदा म स्थिति रता या जौर उसके उत्तरद्भा 
स्यान था। महामास्ततरारने-- 


गिरे हिमवत पथ्ठे मूजवान नाम पवत ॥ 
तप्यते तन भगवान तपो नित्पमुमापतिः} 


कञ्कर दसै स्मरणा 
नत्तरीप आरण्यक म तान प््रतनाका उल" 


शरुदणने भरौचे भनागे महागिरौ} 


पुणा तया मदामारत कं अनुमार मनाक् वै 7 स उत्तरदै गौर दमक निकट 
विदुसार सरागर यगा उदगम स्थर है। 


~ १८ ~ 


पामा ठक पहुंच मह है वि हिमान्यकौ कभी ननेखपाने वाला भा उसके दुरो का 
अनुमव नही करता! 

जीवन कै अतल समुद्र स अपनी विनिष्ट मेधा वै सावं उठने वारे वदिकं मानव 
के समान ही, पृथ्वौ के दिसी कम्पन कं कारण जल रानि से हिमालय भौ उपर उछा 
हागा। पृथ्वी ओर पवत दोना मे वह्‌ विस्फाट-जनित कम्पन बु समय "प रही 
होगी, इसी से ऋषि क्ट्ना है- 


य पयिवों -ययमानामद्‌ दद्य पवताप्रदुपिता भरभ्णात 1 
यो अन्तरिक्ष चिममेवरोयो यो द्यामस्तस्नात्स जनास इद्र ।1 
ऋक० २१२२ 
तिमने व्यथित (हिल्ती हई) पथ्वी को दढ क्या जिसने क्षुध पवतो का नान्त 
किया जिसने विस्ततं अन्तरिक्ष को फलाया भौर जिसन आकाल को स्यिर क्या 
हैजनो} बह दद्ररै। 
पवता केपवा कौ पौराणिक कया मूल म भी यही कम्पन रही ही । 
विसौभी दग केमानव समूह के पास वलिक वादमय वे समान प्राचीन ओर 
समृद्ध वाद्मय नही दै। तना नटी किसी भी मू-खण्ड का मानव गव वे साय यह्‌ 
चौपणा नहा फर सका है-- 


माता भूमि प्रो अह्‌ पिया 
--अयष 
भूमि माताहै। म प्यितीक्पृत्रहू। 
जाइ्चय नरा कि रम प्रकार कटनं वाने का पवन वन नली आटि सहाल्र 
राहाटराये जान परे । 
गिरयस्ते पवत हिमवन्तो"रप्य ते पयियि स्योनमस्तु । 
-भयव 
हू पथ्यी। तेरे पत्रे तरे हिमावन >, तरं अरण्य मुखगयर ह्‌ । 
चरती का मौन्य उं हतनाग्रिययाति वं उम जनन्त का तङ देमनं रहन 
कीवामनाक्तेय- 
यारत तेभि प्यामि भूमे सूर्येण भेदिना। 
तामे चक्षुममिष्टोत्तरामुतरां समाम। 
अथष 


~ १९ ~ 


हैभूमि। प्रक्ननित भूयकसायजय कतरो ओर देयता रहे तवतक वपतर्पन्तिर्‌ 
तेकर मेरी दष्टि भाणनहो। 
माजकं वनानि युर म, जते मनुष्य पव्वस सववुछल्क्रमी उतरनष्टक्रने 
भानवे को यह्‌ भावना विस्मयः 


ह ~ 


- २० ~ 


जाती है, स्वरकार बे आराद्‌-अपरोह्‌ इसकी परिक्मा क्णेल्गेरहै भौर 
नत्यकार इसम महाकाल के ताण्डव ओर लास्य कौ चाप सुन रेता है! 

आकादा कै इद्रनीर वितान के नौचे चादनी का जमा कर वनाए गए से शिर 
भारतका एसा मवुट जान पडते है, जिन पर किरणे केशर मे कूटा कै समान 
वरसत्ती रहती है। 

भारतीय कल्पना ने दस विराट सौ दय मे गिवतव कौ मावना की नौर इप्की 
सहचारिणी की खोज करते करते ही मानो तीन अतः समुद्रा मै मिलन सीमान्त पर्‌ 
खडी कयाकुमारी कौ चिरतन स्वयम्बरा चना दिया है! 

यह्‌ स्वाभाविक भा था, वयोकि विराट अचल्ता का साय गसीम चचल्ता ही 
दै सकती है मौर नन्त फोटाटल का उत्तर अनादि स्त घता म ही मिक सवना है । 

हिमारय कौ हमनं दुलघ्य माना है जलय नही ) नेकं वार स्नह्‌-तररू हृदय 
से हौले पग रसते हुए जिनामु इस पार वर अपि है, अनक वार अस्वःस्त्रा कौ सकार 
सं इसवा समाधि ताडने हुए दपस्पीन अहवारी शतु भी इस लाष आयं है। जो 
जिस प्रवार का अतिथि वनकर आया, इस भूमि कँ निवातियो न उसका अम्ययना 
भी उसी प्रकार के उपवरणा से कौ । युद्ध मे, प्रणम्य शतु का, हमरे प्रणाम भीवाण 
सी नाकपर गए 

मानसरावर तया कला का भारतवासी पन मटादेश का पवितम भाग 
मानमा रहा हे मौर पत्यक युग म कविया न उसके स्मरण से जपने काव्य मौ पवि 
वनाया है। वह गिव का आवास हौ नदी जौवन की शिवता का भी प्राव 
है। जने जस सम्तसियव कौ मस्छतिवाहिनी आगे वदती गई अय पत्त भी 
उसकी आमीयता की सीमाम जाने गए। 

अनेक पौराणिक क्या का वं द्र पुरातन विव्य,राजस्यान का अवुद विष्य 
कै दक्षिण का क्ष (मतपुडा कौ थियं) गुषिनमान मौ पहादियां दक्षिणापय के 
सद्यादि मल्य आटि स मानो एक विगाट पवत परिवार हा स्थापित हो गया, 
जिसम म्र भिरकरही भूभृत्‌ का कत्तव्य समाल्ते है। 

भार न्या कौ रष्टि स भी वहत समृद्ध रहा है1 उसरी सटृति का आरम्भ 
मौरव्तरामननियावतटापरदी हुमा है यन उनय प्रति भक्नि भाव उषकी 
रम्टरनि कौ विपा वन गया टै 

विक बाटमय म अनक नदियाक् नाम माये है जिनमदृदकनामाम 
पदिव्रतन हा गयाहै तौर डु यय यपमानिस्तान क सीमानेव मह! परन्तु 
अविक्राग नदि टमारा जानी पटवानौ हो नहा, रीर कौ रवलवाटिनी भिरा 
के समान जीवन मीर गस्छनि की वाहिनी भी ह| 


पूत ततो कदस नियः कौ सुवा दत है, परु च्व" म उटिरखिन नन्या 
क्तौमन्या सोक्म नहयटै। चष्ट ऋषि (विरवामिवक पन) सप्ते मापदे 
अतिरि बय ९९ नदिया को चर्चा न्ख है 


सेवति नमे च सनोत्य ववन्ती! 
न्छ्० १०१०४८८ 


(नियानय बद्छी ई नदिया) 
सरणि कारनस्य बनकर वार हज है) ठन््रालीन प्रू नदियामममा 
मनुना, सर्ता गुन (मलन) परमा (यवो), क्न (चिनाव}, वितस्ता 
(करम), जातिकाया (व्वष), सियु नुषाम्य (नद्धन), मद्वा तष्टामा 
स्मा, प्वत्पा (साः), कुमा (कवर) यमत्र (गमिट), तमु (ड्रम), महन 
दयदुवता का चचावार वार हाती रदीटै। 
जल्वायू ब परिवेनन स रन्धय वप वधा को प्रमा नदिया परविगपस्प 
खुषष्ताै) प्रवा क क्म्मनम मी दटनकौ मनि सौर स्विनि म परिवतन 
स्वामापिक हा जाताहै। मात्र जराट सागरम गिरनवानो वधू मनी षृहूर स्यप 
हदमे गरिखाधौ। 
ति छरम्बतौ कौ स्यति म वदिक चणका उन्पनां मन्दर छन्दरचनाम 
व्यक्त ई है बह षरे रातदवाना मम्यिन समूदरम निरतो यो । जच ममूदर पीटा 
बोर पाप्ठमिदटान पर सकन कभारण बट्‌ मचा विस्तार माय द्ट्‌ पया, त्तव वह्‌ 
भटाना तन्वी हात्र टे सिक्ता म छा द्र। दृपदवता मृरय्वनी क समानानेर 
वतै दए उखा म मिर बरद घा \ य दाना ह खन्लिपे जा यन का परमुदस्यानयी 
कारल्तरमं प्रतिक कारणा च सष्ठ हए यद) पन्न सस्कारजये स्ट सौर धडा 
च कारय मारवीय मानद सरम्बना कय अन्त सरल कट्वर जौ) त्रिवणी म ङयक 
न्यित्ि मानकर माज मा प्रपर हाता रै! 
कमश प्रसादक कारणनव्रदतिपन्यनिया परिव्यकास्रामाम ना गद 


सेव छ नास्तोय जने मानय प्ररेक् स्बन्प दे जवनर परमम्यूण मारवपक्चही 
स्मरन कर्ता क्ट 


श च यमुने व गोदावरि सरस्वति! 
नेमेदे, पिव भादि जलेन्मिन सनिषि क्प 
करर पवित्र दादै। 
तिक परवद का व्रति रान्य रमम नजीवना न ए चरर उदक 


= २० ~ 


जाती रै, स्वरकार के नराह-अवसाहं इसकी परिक्रमा करने र्गते है मौर 
नृत्यकार दसम महाका के ताण्डव ओीर लास्य दी चाप सुन लेता है । 

आ्ञाग कै इ द्रनोर वितान के नीये चादनी कौ जमा कर बनाए गए से शिखर 
भारता एसा मवुट जान पडते है जिन पर किरणे केर वै फू वै समान 
चरमनी रहती है। 

भारतीय कल्पना न इस विराट सौदय म निवत्व की भावना कौ नीद इसकी 
सहचारिणी कौ खोज वरते वरते ही मानो तीन अतठ समुद्रो के मिटन-सौमान्तं पर 
खडी कयादुमारी को चिरतन स्वयम्बरा बना दिया है। 

यह स्वाभाविक भी था कयोदि विराट अचरता का साय असीम चचल्ता ही 
द सक्ती है भौर जनत कोलाहल का उत्तर अनादि स्न धता म॑ ही मिक सकता है। 

हिमार्य को हमन दुय मानाहै जरध्य नदी । अनेक वार स्नह्‌-तरल हृदय 
से हके पग रमे हए जिना इसे पार वर जाये दै, मनक यार अस्यरास्तरा कीकर 
से इसवी समाधि तोते हुए दपस्फीत हवारो नु भी इते घ गधि है। जौ 
भिस प्रर का अनियि बनकर भाया, इस भूमि के निवासिया नं उतरी भन्ययना 
भी उरी प्रकार के उपकरणा स की । युद्ध म, प्रणम्य शरू को हमार प्रणाम भीवाण 
की नारपर गुर 

मानसरोवर तया क्लाग का भारतवासी अपने महादे षा पवित्रतम माग 
माता र्हा है नौर तयक युग म कविया ने उसके स्मरण से मपनं काव्य वा पवित्र 
बनाया दै! वह्‌ दिव का आवास हा नही जीवन की निवताका भरी प्रता 
है1 जस भसे मप्तसियव कीः सस्टतिवाहिनी आगे वर्ती गद, भय पवत भी 
उसकी आत्मीयता की सीमा म जातं गए । 

अनेव पौराणिक क्थानः वा व द्र पुरातन विच्य राजस्यान वा भबुद विभ्य 
वै दक्षिण वा ऋ (सतपुडा का धरणियं} नुदितमान की पहाडियां दभिणापय बे 
सद्याद्रि मलय आदि से माना एक विगाट पवत-परिवार ही स्यापित टौ गया 
जिमम सवर मिरफरही मू भृत्‌ का कत्तव्य सभाक्ते है। 

भारत नटिया कौ रष्टि स मी वहत समद रहा है ¦ उसकी सद्छति का आरम्भ 
भौरविकामननियाकतटापरही हमा है मत उनवे प्रति सविन माव उसकी 
सम्कूति कौ विनेषता वन गया है। 

विकर वाडमयम अनेक नल्यि मे नाम मायं ह जिनमवुखवेनामाम 
परिप्नन गगा जीर वुद्टजवर जकफ्गानिस्नान वे सीमानेव्र मर्ह। पनु 
अधिका ननौ टमाख जाना पहचान ही नहा, गरौर की रवतवाटिनी निरों 
ये समान जीवन गौर मरति षौ वादिनी भी ह। 


= द 


पुण्यकृतो नदियाकौसूत्रो दन ह परु छम्बद म रन्ि्छिने नदिया 
कौखन्या भीक्म नही >। जष्टदं ऋषि (विः्वासितवं पूर} खण बलापके 
मनिष््तिलय ९९ ननिमाको चचाक्एटै- 


ननि नय च च्रोत्या स्रवन्नौा 
१० १०४८ 


~ २२~ 


वाद्रमय बो स्यूर से सभ्मनर देने वाटो जसय मौनय-वाय दिया ओर दरूमरी योर 
मानय जिनासा को प्रत्यस समाधान से गूटतम दाशनिक सरणिया तकं अनन्त 
विभ्नार दं डल। 

परह्ृति कै सौल्य कौ निरिचित राआ न यदि उन पर चेनना का यारोप सहज 
करन्या तां आश्चव नहा ! यह आराप स्यूट साल्दयं स चलकर सूष्मता कौ चस 
सीमा तव पटु गया जहाँ वह सववाद कै रूप म पिरवात्मा क प्रतीक घने गया | 

नदी वन पवत भादि कं यथातय्य चित्रा वौ पष्टमूमि म ऋषि बा यो सदम 
तिरीधण है वहा उम याह्य रूपरेतरा म भन्तनिित सामर्तस्य वा देपने का क्षमता 
देता ई। 

जो वेगवती सियु की स्पष्ट रेपे ताकता है, अरण्याना को चिर-परिचित 
स्प्रमदछटायित करता टै वही उपा वदण आदि व अनीद्धिय सौदय का भावन 
वरता टै जीवन ओर मष्ट कं विपय म गृट जिनासाआ वौ वाणी देना दै। 

निःुक्लिएिकपिक्हुना है 


ऋजीत्येनी लगती महित्वा परियासि भरते रजासि । 
मदा सिपुरपसामपस्तमादवा च चिघ्रा वपुपौव दता 1 
नऋक० १०-७५-७ 
भिभुकीगतिमरलहै। बह श्वेतवर्णा नौर रीप्तिमनी है ! वर अटिमित येग युत्त 
जर कौ सवग्र पाती ह्‌ मिय (वेग म) अभ्विनी वे समान अदभूत भौर (तरग 
मेणिमा म) रूपवती स्वा मे समान दानीया रै। 
सी प्रत्रार सरट स्पष्टता न वह यरण्याना का चित्र नक्ता दै -- 


यथारवाप वदते यदुपायति चिध्चिक । 
आधाटिभिरिव धावश्नरण्यानि महीयते ॥ 
ग्टक० १०-१४६-२ 
ध्गधनेवनम या जन्तु बरवे ममान "न कसताै। कोची चाक्णके 
भानौ उमको उत्तर दना है। एसा तान्‌ पर्ता > माना वीणा व- भिन्न स्वसमे 
मरकर अरण्यानी पी महिमा मानं = 
लानि मुःमना वे व्यापद जयाय क नीच भारलीय जावा अरण्य-सस्टनि 
सयवा टटपर पृय्ययुल येय सनि भेव परिकाम गरा रग है 1 यह्‌ सस्ति अपने 
षम जगत उाधरी म वधा रः यटे अनिगाय उ जाता रै।॥ 
गर्न शसि उ्ानार सखिता बा नीर सजत भिराजाल पिस्तूने बहुणी 


~ २३ - 


समत, परिविय चल-य-कषया का सतति वादि सारकीय मानव कै षाय साथ 
समय न्ना तस्या प्रर सूट तिल, निसर चट भा व्ह दै 

वैदिक चतर ब जह्दव (पोट) "व द्र) शिलाद (गम कार) 
नालि (मेम), पराय {यमू) मानि जनवाए जना माननी प्रामारक भीमा 
जौरनयरमागा कप्रज्य वनदे) 

दमु मदु जारमामुगन ह। मद राहि माम आदि धायाक्तैल्रीनिमाम 
सात नी चरती का भक रहना है! 

पुमा ममा उद्व मय महिष दुक्ुर जादि निय परिचित प्रामवगुनास 
र्कर्‌ वितेनवामा हन्ति गारमग कृपाकर कस्तूरामा बादि तङ सद इन धरती 
कपूववनमोरहै। 

दमो प्रकार जनल्यहम फौच चकयक्रिसरङ्र ग्र मन नुक "ङ्नि (काक) 
जारि विविय पथि-तयन स नौर वदिवर सप जते ल्यनप्रिम जन्तुजमि दमार जौवन 
का चिर परिचय टे। 

दादर वदि पत्पिकाटी वदपाटिग का स्मरण नही क्गताथा भाजभी 
मेदी पोवश म उनकी स्वरण्ट्यी -टना बिर्ती सीट! 

पाकप्रनि नास्तोमका जा सम्कार्जयश्रदधाटै दका यङकुर वद क पषिद्ध 
गामूक्तमखनजाजामवकाट। 


मा गावो स-म्रूत नद्रमन्त्तोदन्न गोष्टे रणयन्दयस्मे \ 
प्रजामनी पुटा ह्‌ स्मुरिद्राय पूर्दीप्पमा दुहाना + 
१० ६-२८-१ 
गोपि हमार गृह बवे हमारा मगः मायन्‌ केरे क टमरि गोष्ठं (मागार) 
म्‌ विरज! रम ननन द व प्रजावती = विविध सुन्दरो माये द्य 
काोठरमडद्रकः रिण दुय प्रननक्रः 
षडपि दभर द्पयानी पयु का पूजा जवा क्रक हौ कत्तव्य घमाननदाक्र दता 
यर्न्‌ उस तुय जौवन दी ना व्यवस्य कला है-- 
प्रजादौ यदम सिथन्ता शुद्धा यष सुप्रप्रणो पिवन्नो । 
भाय सोन ईत माध परिवा हनो द्धस्यवन्पा ॥ 
श्य्‌ ६-२८-3 
ट्‌ परजानो मौना! तुम नान चौ (नू) का मग्णक्या। सुन्दर प्ररानक 
(वगा) म निमर जर पिया । चुट हस्कर कष्ट न पटुवाय, हमक षु 
स्मरण न दद चट पटवन आयुष तुमे स्य च ङ्द 


~ २४ - 


भो को सदिति (जान्त्या कौ माता) स्वन्प मानकर उत्ते मघया (अवध्य) 
वेदाभयादै। 

गामा हिसीरदिति विराजम--अनि्ति स्प गौ कौ दसा मने करो। 
गोघातके प्राणदण्ड का मामी हाता या। 

उपयागिता वेग नौर दशनीयता कौ दुष्टि स अश्व का जो उत्कप हमा चा, बह 
भी विविध यौर दित्मयजनक्‌ है! वह्‌ त्वय दौर योज क्रा ही प्रतीक नहा है, वरन 
भर्ति कं रौद्र चच नौर नान्त सयमितते दाना रूपा का बहक है । पवता कौ कम्पित 
करने वाट मरता वे वाहन भी अर्व है गौर उषा सूब आदि कौ ऋत-माग म लाने 
वारु रय कै वाहक भी अर्व हँ । उनके चित्र वण उनवे तज, उने हिरण्यम 
साज भौर विद्युत जसी दीप्त कनाया वे वणन स्पष्ट भौर काव्यात्मक द । 

ध्रमश स्पष्ट प्रति चिदा का स्थान एस भावचितर ले रेते है जिनम 
सूम सोल्यमोध वे साय िसी नारवत मलय ऋत का मी सवेत प्राप्त हाने 
ल्गतारे। 


एषा दियो दहिता प्रत्यदनि 
ज्योत्तिवसाना समना परस्तात । 
शतस्य पयाम वति साधु प्रजानतीव 
न दिशो भिनाति। 
श्ट्क० १-१२४२ 


यह सारय की पुरी, भालोक्वसना उपा प्रत्यक्ष उदित हई । यदे ऋत (नियम) 
धा भनुसरण फरती हृ सय दायां का नान रखती टै (उह मयकाराच्छ्न 
नदी रहन देता} । 

व्यक्तिगत रागा मर सम्बध वै परिचायक वरणमूक्त हैँ जिनम मागरामी मुगा 
मे विकाम पानवारे रहस्यवाट वे अद्र स्पष्ट ह-- 


वत्पानि मो सख्या वमूवु सचायहे थदवक्‌ पुराच्चित ॥ 
षहन्त भान धदण स्वधाव सहगरद्ार जगमा गहं ते॥ 
ग्रक० ७ ८८ ५. 
ह षरण याप्य । हमारा वह पुरातन मस्य वया हुजा? पूयकाटम जा हमारी 


सिग्रताहूईयी, म उसा बा निवाह करे! है मदान्‌ स्वामौ। चुम्हार सहस्राद्रार 
यतिगहम र्भ नाञ्या। 


~ २५ ~ 


्ह्लिकौ ति धिदिवना म उदं मनेक देवा का बोव हुमा या, उस म उन्ट्नि 
एव्व की नुमि प्राप्त कौ 


पुद्य एवेद सवं यदनूत यच्च मत्यम्‌ 
उतगमृतव्वस्येणानो यदपेनातिदहंति ४ 
ऋक १०१०१ 
यहं खय दु वद्‌ धुस्प ही हैव जा मूच (उतप्रहा चुके है) गौरजो हाने वाल 
है| दन्‌ यमते का स्वाम भोरयच्र खर्वोपरिदैः 
यहतिकज्पररपाव प्रति मी उनको यागाय वत्ति वर मयव्रीनटी 
धौ, व्यादि उस स्थिति म मानय कवर ज ववि"वासवे भवकारका वन्दी हा जाता 
दै उयरस्द्रस्पाम सेन्दय मौर्‌ दिवव की मनुमूनि केवल भीतिया जानकदे 
सम्भवनहराहै 
षट जम्‌ चदा कं प्रतीरं दद नी क्त्यन क हिव ब्यैर शरर मे पयवदन 
मही प्रभापितेकस्ता ह्‌ ङि वदिक मनीपा काग्रल्यमें भौ सौन्दमकौ स्थिनिका 
बोधया। 


= 


दिवो बराहुमरप कंपर्दिन त्देय रप नमसानिह्धामह्‌ १ 
दते विरद, मेयः वपय गस चम छटिरस्मम्य पपत \\ 
(दक १-११८-५ 
द्म मङ्गा कै धार्‌ रप वारि, तिमर जटावाते महान्‌ तजामय सदः का नमस्कार 
पककर बाद्धान कस्त घ वरणीय नेपज टय मर्रर ह्मे सुषो कष पन 
रथा-क्वेवप्र हम निमपरक्र) 
दुम्री प्रकार मदनारे सौदवगस मा पि परिचित है-- 
षो यो वपिष्ठ का नसते दिवदचम्टच धूतयः! 
सत्मौभन्त न धूलुय { 
ननि वो अमाय भानू दध उग्राय भयवे। 
चिद्ोत पठता भिरि 
च्छ्क्‌० १-२७-६७ 
माक्य पृथ्वीका कम्पि केरनवाल मद्वा तुममे शरष्ठक्यैन टै? तुमवूमकौ 
छावान्यके समान निना (षग) का चज्यार्‌ दनं ह+ 
पलु इष दतर के हए मो विका नुमक्ामना दृ्ग्य है 


= २६ न~ 
स्थिरा च सरत नेमयो रया अन्वास्त एषाम सुसस्कृता अभीञ्चव । 
छफ० १-३८-१२ 
ह मसत गण 1 तुम्हारे सवचक्रा कौ नमि नौर धुरौ दद़ृहा तुम्हारी वल्मास्थिरहा। 
तुम्हार अव सयत रहं । 
ये विविध रागामरु अनुमूनियां त्रमदा कपि को उस तत्वगत जिज्ञासा कौ बार 
ट जानी हँ जिम उपनिषद्‌ काक दी उदात्त चितन पद्धति टी नटौ भारतीय दशन 
की विविध लिय आविष्कृत होती रदी है-- 
नासीय सूवन उटात्त तत्व चितन को जम देनेवालौ जिनामा कासा ष्प 
है जो अपनी चिरन्तना म भी चिर नवीन लगता रहा है-- 


नासदासीन्नो सदासीत्तदानीं नासीद्रजो नो व्योमापसो पत । 
किमावरौव कूहेकस्यगमघ्नम्भ क्मिासौद गहन गभीरम 1 
चक्‌० १० १२९ १ 
उम समय (सृष्टिक आरम्भम) नसन्‌ थान असत धा! पृथ्वी भी नही यी भाकाशं 
मौर आकागसे परे परमव्योम भी नहा था। आवरण से कौन आच्छनया किंसक्रा 
वहा स्यानथा? व्या उस समय अगाध गम्भीरजलदहौ जथा? 


पय॒ विसघ्नियतं भावभूव गदि या दधे यदिवान। 
यो नस्पाध्य परमे -पोमत्सो अग वेद यदिवानवेद॥ 
भटक ० १० १२९ ७ 
यह भनेक प्रकार बौ सष्टि कहां ते उत्पन हुड ? विसन मष्टि रचना की मौर विने 
मही मी यह्‌ सय वही जानते हणि भ इसवे स्वामो ओर परम व्योम मं स्थिनि रमते 
ई। दो स्क्तादैवमभीन जानतषहा1 
दुन समस्याओ। बे ममाधान कौ नगा म जो अमस्य भवेपण हए उनवा शङ्ुर 
भी उन्टी जिनामुजा दे मनोजमत म षर जङुस्ति हुमा !-- 


कामस्तदग्रे समदतताधिमनसो रेत॒भ्रयम यदासीन। 
सतो ध-मुमति निरवि दन हटि भ्रनीष्या कवयो मनीषा ॥ 
च्रक० १० १२९४ 


सवप्रयम उर मन म काम {नच्टा) उत्पन्न हूजा1 उसी र मवप्रयम सष्टिका 
उत्पति-बारण (वाज) निय टा। कवि मीपियोन अपन अन्तकरण म विचार कर्वे 
गृद्ध दारा जा अविद्यमान वस्तु पी उग व्रियमान वस्तु का उतयत्ति-कारण माना। 


~ २७ ~ 


साहित्य यदि सस्नि का अय वमन्त है नो जीवनन्दयन का उमका धरनी 
की गृह्णता म छिपा भूर क्टाजनासक्ताटै) एेमी रिस सस्ति की क्त्या 
किनि है, पिना किमी पिनेप जीवन-दयत क अविच्ित यति ओर सनातन मायु 
का नरदान पासकीहौ! 
भारतीय चिन्तन कौ पृटतिया भारत मे प्राष्तिक परिविग क त्रितनी ऋणो ह, 
यट्‌ उन ततत यच्यमन से म्पष्ट हो जाता दै? अर्ति देमित्रमौरक्मीक्भी 
परस्पर निपरीत स्पा म जिस प्रकार भानव नन्त करण म अनक दववान कौ उद्‌ 
भावन, स्वामाविक करदी थौ उसी प्रसार उन विभिन रूपा मे स्पन्दित जोयनने, 
भिन्न जयन्रत्यम वारे दासरक समान सवम एकत्व का वाय मी जनिवायक्रदिया। 
सत्र यत्विद बरह्म -पह सवर मुख ग्द है भर "एक सदं विपरा युधा वदल्ति उम एक 
क विद्वान्‌ अनेक नामासेपुकारत टै यानौण्कही चित्रकरदोभोरर्हु। 
भासत कौ ग्रति मजद् वग्दानसयो है, अन्‌ उस्र वत्सव्यकौ छायाम 
मानपरहृदय को जीवनके ही नही श्रहतिक मौ सव रूप भात्मीय भौर 
सटा जान पडे) च्छे म गोता तक पटच कर, फिर निगूण-सगूण 
भवधारा म अनेक्ता पान वक्ते सववाद या सवात्मवाद कीक्या, जीवन कै 
कितने रक्ष्य भल्दय तटा को छ्‌ खाई है यहं वनानि बरौ सावप्मकता नही है । 
यन्ते ददान पनि मण्ड चननी कै चिर एवाकीपत छो एपरयक्याहै तो 
सन्य दगन निर्विकार पुरुप भोर चिर परिवतनगीद्य प्रति का मधुर दनद्रगीत्त है1 
कान्येमजातत्व सीन्यकी सीमाम्‌ वध गया वही दशन मसत्मषर्पम 
मुक ह सकरा है गौर पून बही नतिक घरति पर स्वव की परिभाषा म मवतेरितं 
हभ है) 
मास्तीय सट्रत्ति विविधतामथी ३, केयादि मासवेवी प्रहि अनन्तेस्पा है । 
बेह्‌ यम वयवादिनी है, भ्या प्रक्रति सववो स्वीषति दद है! तिरी एक किवार, 
णक भवना भौर एर धारणा कौ सीमा उमरे विए वधन है, व्याकर वहू जसष्य 
मदिया-्राता का खयन म भूक दनेयाटा समूदर है! 
सपन विप प्ा्कनिक परि म क्रिसो मानव-समर्‌ वं काटसिद्ध भ-मीय 
तेषा रामामव्र सम्बथ क शासन-परे स्वति ही सनै सष्टीमना की सरना 
पारेतीद 
दष्ट शतमा हम पन बैन्ाःने परवरा य प्राप्न हुषा है जौर उक्त सना 
दे सावता प्रह्तिर परिवय नौर (जिमि अवनि रणामे भावना है नन 
हमाय परम्परासत उक्तराधिक्यर मानी जायगा! 
र्ट भवनाकादनविनेप्रम द्टी स्यान रन्ता है जां निने अवयव काकि 


~ २८ ~ 


गसोरमं चेननाकेदरे का होता है। पाव के नीचे आ जान वाठे अगारे की जण्न 
यापर षा स्पश-युलक दाना का अनुमूतिया जसं मस्तिप्ठ का चेतनां द्र सारं 
नरीर मपटरवादेगाहै, एक अग का पीडाया पुलक को सम्पूण श्षरीरकौ बना 
देना है उस प्रवार राप्टीयता प्रत्येक युख-दु पाेमक़ स्थिति कौ विनेप भूमिषण्ड 
की मानवसमप्टि म व्याषक्तादेदेतीदहै। 

सामा विर्येभावना यां वित्वमानवता से उसका विरात मम्भव नीर, 
कयानिः य विभिनतावें उमी एक्ता सं उत्पतन नौर तत्वत एवे दै। नदियाका 
समुद्र स विराध सम्भव नही क्याविं उनका मामाय गन्तव्य वहाहै। ममुद्रम 
कद्र दी तटा बे साय प्रवश नटी करती परन्तु समुद्र तेकर पहचान कं साधन रूप 
भषट्‌ तेटाकवा साथ लातौरहै। 

भारतराष्टर दाद म भारतभूमि उस निवासी ओर उनकी सस्टरनि तो भत 
निरिति दै ही, उकने सना सं व विदव की रष्टूसमष्टि म अपनी स्थिति कावाधभी 
वस्तं ह नोरः दसस का अपना परिचय भी दत है) 

राष्ट क समान स्वराज्य गन्ल भी प्राचीन है। वलिव मनीपा वा स्वराज्य 
ही नदी साप्राय महाराय पारमष्ठिराज्य आदि जाट शासन-तत्राकााघ 
था परन्तु उनकी अपनी प्रिय शासन-पदति गण-ताणतरिक गौर स्वराज्यमयौ थी 
जिसम व्यविति समष्टि का समपिन रटता था। इसी स ऋषि वहता है-- 


भा त्वाहायमन्तरेधि प्रुवस्तिष्ठा विचाचलिः । 
विगस्त्वा सर्वा वातु मा त्वदराघ्टूमधि्रत ॥ 
छक० १० १७३ १ 


तुम्द राष्ट्रपति बनाया । तुम इ नेन म मटक भविचरः स्थिर रटा\ परग (जन) 
तुम्ट्‌ चाह तुम्हार रष्टरवा छान हा। 
वि (जन) म भी सगरकी एकान्त अभिगपा यी 


व्यचिष्ट यहुपाप्ये यतेमहि स्वराग्ये । 
श्टक० ५६९६६ 
यहूमत म ररा 7 इम अपन विस्तृत स्वरा-य क टित कं लिए टम यत्न मररे। 


अहमस्मि सहमान उत्तरोनाम भूम्याम। 
सभीपा^त्मि सित्वाधाहयलामागां विषासहिं ॥ 
अयव० १२१५४ 


~ २९ ~ 


अपना भूमि कल्एमोरयनकादुवदुरस्यनकेहि्एर्ग मयश्रकारकेक्ष्य 
ावरमक्ला हये कष्ट चाह जिस रिम यां मौर चद्‌ जिम समव अदद । 
उनके स्वथज्य म समिति (दये समा) बौर ममा [छरी समा} वा विप 
म्ल है। शष्टृपति या गणपनि का निवाचन धूननिकाचन ता समिति क्य्तीदी 
था, वाकरयक्ता हान पर उस प््यूतमीक्दतोया) 
क्रण्वेर कै दने मव्ट मै मापा तवा मनान या एकम यथूकनमी 
विगेपना रने ह) एक म सायर वाणो जोर उसङ द्वारा प्रित तान कीरेमी 
स्यान्णाहजा चिर नवीने रटणा। 


ममष्वन्त कण्ठन्त सव्वायो मनोन्येष्वसमा यमद्‌" 
सपदध्नाप्न उपक्ात उत्वे हृदा इमे स्नात्वा उत्वे दमे ॥ 
च्छक० १०७१ 


छिन पाम (सत्य पसणण क लिए) दथ्टि ट्प है (चान का वातं सुनने क़ लिए} 
श्वव हनि है ठन (समान चनो) सदा मनामावों का व्यक्त करन म असाषारण 
हत दै। चान श दृष्टि स इनम काद मूख तव जर से पूप पुष्कर बं ममान टै, कौ 
कटि नेक जलवार सरवर जभ है मोर कार स्नान वं एपदुप्न जल्युक्न मरभीर 
हद ‰। 


सकरनुमिव तितडना पुनन्तो यद्र घोरा मनमा वाचमक्त। 
"कण १०७१२ 
यदधिभान्‌ जन मावा का बृदधियन स बस ही पणित करते गन ह जस सक्लु (मत्‌) 
चरनीसि दन छान केर परिष्टूत क्रिया जाता है। 
सथाने सूत मर मतमेदय को स्वाति दन हए मी एकं निणय क चिए्‌ मादःयक 
निस एवत्ताकाकामनाकौी यई, उत पर स्स मी राष्ट को प्रमति निभर 
रणी है) 
भमान व माङूति समाना हृदयानि च? 
समानमस्तु को मनो यथा व सुप्रहामतिम 
नश्क० १० १९१९-४ 


दुम्टस कम {जव्यननाय) समाने हो । तुम्हारे हदय मौर मन मौ खमन 
हः 1 दुम एक मति वान टोरर खव प्रकार से सुपथि गो; 


प्रस्तुत सग्रह के विषय में 


हमारे राष्ट मै उप्नत शुभ्र मस्त हिमाटय पर जव सधप कौ नीट-रहित 
आग्नय चटाय ष्टा गई तेव देन वे चेलनापै द्र न आमन सक्ट कां तात्रानुभूति 
दने कान कान म पहूचादी। 

धरती कौ आत्मा वै रित्पौ होने षै कारण साहित्यकार नौर चिन्तका पर 
चिनेप दायित्व भा जाना स्वाभाविक ह्‌ धा। इनिटास न अनक वार प्रमाणित 
त्रिपाहैकिजा मानव समूट्‌ अपनी धरती स जिस सामा तक ताटातम्य कर सवा 
रै, वहु उसी मीमा तव नपनी धरती पर अपराजय रहा है । 

इम तादात्म्य क अनर साधना म विरिष्ट साहित्य है) विसा भूमिखण्ड पर 
विम मानवे-समूट्‌ का सटजात जधिकार है इसे जानने क पणत प्रमाण उसका 
साहित्य हौ रै । विनेपत धरता से सस्वारगत आत्मायता विना हुए कवि उमके वन 
मदां पवत आलि बं मम्बध म गाता नहा। वह मसार भर की प्रकृति कं सौन्दय 
पर मुग्ध ट्‌ सवता है उष छन्द वा परिधान दं सकता है, सन्तु सस्पारयत साह्चप 
षं अभाव म उस अपन व्यवितत्व का जग नहा वना पाला माता जस नयक 
सुन्र वारक परमुग्य हा सपती है परन्तु जा यामौयता वट पन जसनर वाल्य 
बै लिए जनुभव करतार उस वह नयक सुन्लर वारक का नदी द पाना। 

जगममातं स्वच्छ नगर म रहन वारे भा अपन धूमिर मलिन प्रामव॑विरटम 
यित्नहनिरै। गाय क उद्यन बौर जगृूरङी वला क वीचवठऱरभा भनुप्य का 
अपन प्रामाण घरवे हार परसर्गे नौम करौटा कास्मरणहातीनादै। 

आधुनित्रयुग षं माियङार कौ भौ जपनं रागोत्मक उत्तराधिक्रारका 
बापया। 

ध्मासे टिमार्य ष मासन्न सकट न उदी रसेनाका जज नव भौर 
मान्या वधाते स्वरददियरै। 

मरे विचार म तान्काटिवि समन्पाभ वं मूर म यटि सनातन मूल्या का धरता 
नहातावपूग्दान्स्मगङरवपूर टा जानो ट जिनम विकाम व्रमका निरन्तरता 
सम्मयनगा रग्नी। 

प्र्नुत मग्रे मर्मन नार्य मानसतं प्रानक्षणाकी गयभूमि कानार 


सर्वेत पियाटै। उत तात्ताक्रिसौमामघरनकारस्यन हानि पर भी, उप्तम 

तात्कालिक मनोरमा का स्थिति मी स्वाभात्रिक रटगी; एवपूकाकौ पाली 

अनक पूजाया वे वितिय रग मधु-म आर फू अनन बन्दन संभाररेतीषह। 
सग्रहका प्रत्रा स यानं लिए अनेकं अमृषिवाओआकं वीयसे मागे वनानां 

पडाटै अन यह्‌ स्वाभावितहैतरि वहन मरे स्वप्न क अनुरुपहोनद्रुसरोकौ माथा 

दे अनुष्प} परननु देवता वैव महव, अचना ङे न्धुनम उपकरय कौ भी महाधना 

दने मसमयदहै 

प्रयाग -- महादेवी 

मरादिवराव्रि 

स° २०१९ 


मा 





आपव 
॥ । 


हिभात्ये 
न्रुवां एव वे पितरो युगे युगे क्षेमकामास 
सदसो न युन्ते) 
अनुर्यासे हरिपाचो हखिव या 
यावापृथिवीमनुभुवु ॥ 
० १० ९४१२ 


युमयुमान्वर ठे ये तुम्हरे पूवज पदद्त ध्रुव यौर अरवल खे हए है) जान 
पन्तो दै इनकी इच्टाये पूण दो गई ह भोर इदे क्टौ साने जान कौ सावयक्ता 
नदीं स्टी। य जजर सौर दूरीतिमामय वुर्तो से परिपूम ह सौर (पर्योके) 
मयुर र से माक्ाणपूविवी को मुखरित कसे रहते है! 


यस्येमे हिमवन्नौ महित्वा यस्य 
समुद्र॒ रमा सदाह । 
यस्येमा प्रदिो यस्य वाह्‌ कस्मै 
देवाय हविषा विधेम + 
ट्‌ १०.१२१४ 
ये दिमयन्व पत चिकी महिमा गति है, जितत महत्व कौ घोपधा पृथ्वी 
(नेश) सदि समुद्र कर रा है भौर जिके सामथ्य कौ ममिव्यक्ति, ये प्रतिवि, 
(उचकी) बाहव दोकरवर रदो है, उख देव वी दम हविष्य से मारना क्पे हैष 


हिमवनः प्रस्रवन्ति सिधौ समह्‌ सगमः। 
आपह्‌ मह॒ तद्‌ दंबीददुन हृद्यो भेषजम्‌ 1 
-अपव्‌०६ रद 
हिमाच्य से निक्टने वया समुद यँ मिमे वायै सस्तियं हुम दिव्य मोपधियुः 
प्रदानं कटे; 


# ३३- 


भिरयस्ते पर्वता हिमवन्तोरण्य ते पृथिवि 
स्योनमस्तु! 
-अथव° १२१११ 
हे पृथिवी । तरे ये पवत तेरे हिमाचृत्त चक, तेरे अरण्य हमारे लिए 
भुषकर हा। 


द्मे मे गद्धे सरस्वति शुतुद्रि स्तोम सचता 
परुष्ण्या 
असिक्न्या मर्दूवृधे वितस्तयार्जीकीये 
शुणुह्या सुपोमया ॥ 
--च्छक० १०७५५. 
है गगा, सरस्वती, शुतुद्री (सतख्ज), परप्मी (रावी), मसिक्नी (चिनाव)} 
वै साय मर्दुवृधा (चिनाव भौर क्ेखम के वीच की मरुवदवन नामक सहायक 
गदी), विततस्ता (क्षेम), रुपोमा (सोहान) तथा आर्जीकीया (व्यास) तुम 
सवरमेरीस्नुत्तिमेमाग छो भौर उसे सुनो1 


देष 


आदिपराण 
॥ 


हिमवान 


हिमवानयमुत्तुग सगत सतत शध्िया। 
वुल क्षोणी भृता धूर्यो धत्ते युप्मदनुक्रियाम्‌ ॥ 
यह्‌ हिमवान पवत मति उच्व भीर श्री सयुक्त है } पक्ता म ्रमुल है मानो 
आपका (जो राजाओो मृ शरेष्ठ ह) अनुकरण क्रः रहा हो । 


चिरत्ररषना रलैरस्य श्रेणी दिरण्यमयी | 
दातयोजनमात्रोच्चा टक्च्िेव भात्यसौ ॥ 
सकी हिरण्यमयी रलजटित गौर शरतयोगन ऊेची चोटी है) एसा घान 
पडता है मानो (किसी नित्पी ने) टकी से गढ कर बनाई है। 


स्व॒पूर्वापर कोटिम्या विगाह्य रवणाणवम्‌। 
स्थितोभय गिरिराभाति मानदण्डायितो मुव ॥ 
अपने परव पदिविम के किनारो स्न लवण समुद्र भ थवगाहन कर स्थित, यह्‌ 
पवते एेसा गोमित हो रहा है मानो पृथ्वी को नापने का मानदण्ड हो । 


अस्यानुसानु रम्येय वनराजी विराजते । 
शद्वदघ्युपिता सिद्धतिद्याघर महोरग ॥ 
सिद्ध विद्याधर ओर नाग जिसम निरन्तर निवास क्रते हैँ सी वनराजी 
दस नखर प्रान्त मे ोमित है। 


तटामोगा ~ विभात्यस्य ज्वल मणि - विचिविता । 
चित्रिता इव सक्रान्तं स्ववधूप्रतिविम्बव ॥ 
प्रदीप्त मधिया से जटित इषवे तट प्रदे (ढा) एते दोभित होने ई मानो 
उम रतना म॑प्रत्तिविम्वित स्वगवयुमा के प्रदिविम्बोसेही बनाये गए ह] 


२३५ 


परयन्तस्य वनोद्या विकसितकुसुमा 1 
इसन्तीवामरे्यान ~ श्वियमात्मीयया श्चिया ॥ 
पूर ए पूरा म दषते हृए रे इसके चारो मोर के बन भरदेदा एते नान्‌ पञ्ते 
ह भानो सपनी शीसे भमरो के चन्दन वन प्रस र्दे हा! 


मूध्नि पश ~ हृदोऽस्याम्ति धन ~ शयी यहूवणन । 
भरस्मवारिरुत्फ्त्छ ~ हैमपकज ~ मण्डन ॥ 


इसके मस्तव प शी-युकन पसम नामकं संतेवर है, जो वहत प्रकार से बरणित 
ओौर स्वच्छ जेल तया विकच स्वण कमक ते शोभित दै। 


हदम्यास्य पूर प्रत्यक्तोरणदार - भिगेते। 
मगाधिन्धू महानदयौ धत्तेभ्य धरणीधरः ॥\ 
यह पवत्त परसरोचर बै पूरवे दिशा के तौरणद्वार सेः निदन। गगा महानदी 
पेमा परितम तारणदरार से निकटी सिषु महानरक मौ धारणक्रता है। 


सरिति राहितास्या च दघा्येय॒द्विरोज्वय । 
तदुदक्तोरणद्यारानि सृत्योदडमुखी गतम्‌ ॥ 


पपनरोवर बै उत्तर तोरणद्वार से निकन कर उत्तर फी मोर वहती हुईं सहि 
तस्यो नदी कौ मो यद्‌ पबत धारण विये हए दै। 


महापयामिरित्यामिरकघ्याभिविभात्ययभ्‌ } 
तिमृभि शकतिमि स्ववा मूमृदभावे विभावयन्‌ ॥ 
ने भक्ष्य तीन महानदिया स यह्‌ पक्त एमा सुोभिन है मानौ (मय, 
उतसाह भौर प्रभूत्व) तान शक्तियो से थपने मूमत भाव (पृस्वीका धारणक्से 
भौ क्षमता) को दिखा रहा दै। 
~-सहपुराणाम्तमन 
आदिपूराण 
पव ३२ (जन साहित्य} 


श्री महाशिव पुराण 


अस्तयुत्तरस्या दिशि वै गिरीशो हिमवा महान्‌ । 
पवतोहि मुनिश्रेष्ठ महातेजास्समुद्धिभा्‌ ॥ १४॥ 
दर रूप्य तस्य पिस्यात जद्घमस्थिर भेदत 1 
वेणयामि समासेन तस्य॒सृक्षमस्वरूपकम्‌ ॥ १५॥ 
पूर्वापरौ तोयनिधि सविगाह्य स्थितोहि य । 
नाना रत्नाकरो रम्यो मानदण्ड इव क्षिते ॥१६॥1 
नानावृक्षसमाकीर्णो नाना श्द्धसुचिधित । 
सिहग्याघ्रादि पशुभिस्सेवितस्सुखिभिस्सदा ॥ १७॥ 
तुपारनिधिरप्यग्रो नानाङ्चयविचित्रित 1 
देवपिसिद्धमुनिभिस्सधित शिवसप्रिय ॥१८॥ 
तप स्थान।ऽति पूतात्मा पावनश्च महात्मा 1 
तपस्सिद्धप्रदोत्यन्त नाना धात्वाकरदशुभ ।॥१९॥ 
स एव दिव्य रूपोहि रम्य सर्वाग सुदर 1 
विपण्वशोऽविदरुत॒दीलराजराजस्सताम्परिय ॥२०॥ 
उत्तर दिशा म गिरिया का अधिपति, समूद्धिमाजन, तैजयुक्त, महान 
हिमवान पवत स्थित है। 
स्थिर ओर जगम ये भेद से उसके दो रूप विख्यात ह । सतेप मे उसके 
सूर्म स्वस्पं का वणन करता हू । 
यह्‌ पूव पदिचम मै समुद्रा म अवमान कर स्थिते, विविष रत्नो का आकर, 
रम्य भौर पृष्यी वे मानदण्ड के समान दै। 
अनेक प्रकार दे वृक्षा से आक्गीण अनेक दिवरो से सुचित्रित, तिह व्याघ्र 
आदि परलुजा टाए सुखपूवकर सवित है। 
यह्‌ तुपारनिधि उग्र अनेक आरश्चयौं ते युक्न देवपि मिद्ध मुनिया का माधय 
लौर द्विव काशत्रिय दै\ 
यह्‌ मति पूनात्मा, तपस्यान पवित कएने वाला उदात्त जनो वै तपके किए 
सिद्धिप्रद, विवि धातुभा का आक्र भौर गुम दै। 
यह्‌ दिव्य सूप रम्य सर्वा सु-दर विष्णु अ क भिव्यद्नि र राजाधि 
खज भौर सज्जनो कोप्रियदै। 
पावती खण्ड ३ 


३८ 


मत्स्यपुराण 
| । 
ममाधिराज 


आोकयक्नदीौ पएष्यान्तत्समौप  हतश्रम । 
स॒ गच्छेव ददृे हिमवन्त महागिरिम्‌ \ 
परमित हैमवदी नदी का मवलोकन कर मरौर उसके पद्निध्य पै विगरतथ्रम 
होकर चरते चठते मद्रराज न महागिरि हिमवान को देखा 


यमुल्लिविद्धर्यहुभि्वृत्त शमे तु पाण्डुर. 
पक्षिणामपि सञ्चारेविना सिद्धगति सुभम्‌ ॥ 


चह माका को चूते हए से अपीत घवलिम्‌ गा से युक्त (उचुगता के 
कसय) पक्षिया दे भावागमने से रहित, तिद्ध जनीं दवाय म्य सौर शुम पा! 


मदीप्रवाटसञ्जातमहाशब्दै समन्तत 1 
असश्रुतायशन्दन्त रीततोय मनोरमम्‌ ॥ 


चलुदिक्‌ नदिया रै प्रवाह से उलन महारा्दं (कठकर ध्वति} के कारण 
वहा म्‌य शम्द नदी सने जातं धे मौर वह शीतर जर चे युक्त तथा मनौरम भा] 


दैबदास्वनैर्नलि कृताघोवसन शुभम्‌ । 
मेधोत्तरीयक रैर ददृशे स नराधिप ॥ 


पन द्रीतिमामय देवदार के वन जिसका शुम खघोऽस्य ये भौर मेष जिमका 
उत्तरीय वने गु ये, रमे पवत को राजा ने देखा। 


श्वेत मेवङृनोष्णीय चद्राकंमुकूुट क्वचित्‌ । 
ददिमानुलिम्तसर्वाद्ध क्वचिद्धातुदिमिधितम्‌ १ 


उच्ञबल मेध उसका उप्णीप {पमदी) सौर चन्र मौर भूय मुकुटं नान्‌ पञ्ते 


ये] उसका सर्वाम हिम चे यनुरिष्ठ मौर वदी कटी मरि मादि धातुभोसे 
शवलितिथा! 


चन्दनेनानुरिप्ताद्ध दत्तपचाडगुल यथा। 
श्ीतप्रद निदापेऽपि चिलाविक्टसकटम्‌ । 
सालक्तकैरप्सरसा मुद्रित चरणे क्वचित्‌ ॥ 
चन्दनानुरिप्त उसका जग पचागुर के चि्धौ से चिद्धित स्ाथा। वहु 
महाल प्रीप्मकाल म शीतप्रद, विकट शिलासमूदा से सकल मौरय्दी षी 
अप्तरमो के भलक्तक प्रसाधित चरण चिह्ा से मुद्रित सा धा। 


मवचित्सपृष्टसूर्भशु क्वचिच्च तमसावृतम्‌ । 
दरीमुप क्वचिद्भीमे पिवन्त सिल महत्‌ ॥ 
उसका कुछ भाग सूय की किरणो से प्रकाशित गौर बुठ माग भधकारये 
आच्छन्ना) कटी कही वह अपने कन्दरा रूपौ भीमाकवार मुल से (प्रवाहित 
हौती) जलरादिकोपीसारहाथा। 


निरुदपवनेदेशेनील - शाद्वल ~ मण्डिते । 
कृवचिच्च कुसुमर्युक्तमत्य तरुचिर शुभम्‌ ॥। 
वेह मटाशल वदी फटी वायु सचारसे शूय नीरी (गहरी देरिति) धासमुक्त 
भरान्तसो भौर कटौ कहा (विविष रगो वाले) रूलो वे कारण बत्न्तं रमणीय 
जान पठता धा। 


समालन्यजके शग ववलिच्चापि समुच्टतिं । 
नित्यक्तापविपमरगम्यैमनसा |, युतम्‌ ॥ 


उसमे वितने ही पिखर प्रपातयुक्त हँ! त्तिने ही भपनी उचुगता षै 
कार्य मनसे भी दुरारोह भौर भूय के ताप के कारण सवथा विषम (अगम्य) 1 


देवदार ~ महायृक्ष - प्रज ~ दाखा - निरन्तरं । 
वस्तम्बवनाकार प्रदेरौस्पशोभितम्‌ ॥ 
उसे द भाग देवदाषफे पिनाक यृप्तो कौ धावामो कौ विपुलता मै कारण 
निविड सपन ह भौर कुछ भाग यासो कै स्तम्बावार वनो से अच्छपन दै। 


॥ 41 


॥ 
उ महाग्य दिम ये मच्छर ह गोर पडो निलर क्रदं ॥ 
गये ह मौरवना की सषनताके कारण (मिस्र की) ध्वनि 
पको सतिम 
अहीनदारण नितयमहोगजनेभिम्‌ 1 
अहीनः पदवतति ि्मिहीन ॥ 
पतर विधा शरमस्य , उदात्त भना से शत्र, 
महान पवत बा, कोई 


” ए्खम्पतति म शष्ठ षष 
महान जने ही देन प्रा्ताहै। 


मभ्याय्‌, ११६ 


वाल्मीकिं रमायण 


हिमकन्या 


द्‌ 


बलेद्रो हिमवानाम धातूनामाकरो महान्‌ । 
तस्य॒ कयाद्रय जात स्पेणाप्रतिम भुवि।१॥ 


या मेष्दहिता राम तयोर्माता सुमघ्यमा। 
नाम्ना मेना मनोज्ञा व पत्नी हिमवत प्रिया ॥२॥ 


तस्या गद्धेयमभवज्ज्येष्टा हिमवत सुता। 
उमा नाम द्वितीयाभूत्काया तस्यैव राघव ।।३॥ 


अय ज्येष्ठा सुरा सर्वे देवताथचिकीपया। 
दौलेद्र वरयामासुगद्धा त्रिपथगा नदीम्‌ ।1४॥ 


ददौ धर्मेण द्िमवास्तनया लोकपावनीम्‌ । 
स्वच्छन्द पथगा ग्धा त्रंलोक्यदितकाम्यया 11५] 


या चाया दीर्दुहिता कन्याऽऽसीद्रुनदन । 
उग्र सा व्रतमास्थाय तपस्तेपे तपोधना ॥६॥ 


उग्रेण तपसायुक्ता ददौ शैक्वर सुताम्‌ । 
सुद्रायाप्रतिरूपाय उमा लोकनमस्छताम्‌ ॥७॥ 


सपा सुरनदी रम्या देद्रस्यसुता तदा1 
सुरलोकं समारूढा विपापा जलवाहिनी 11८॥ 


चातुमा कौ खान कौर सल्ने मे इद, भ्न हिमालय के दो कन्याये हृ ना 
पृथ्यो प्र उप्रतिम यौ 


ह राम! दन कन्या कौ मावा मेच्पवत कर चुनरी पुव बोर दिमिवान 
कप मनोय प्रिय पनी, मेनादै। 


दिमास्प कौ स्येष्छक-या सगा दै सौर उसका द्विताय पुकी का नाम उमा 
पदा! 


मालय कौ अ्ेष्ठ पुरी त्रिपयगा यमा का सव दर्ववा मिल शर सपनी 
ऋायदिद्धिके रिएमाौ करञेगषु। 


हिमवान मै रोक का पत्रिव्र क्लेवाली मौर स्वच्छन्द मत्िकाला ममी क्तं 
भैलमफस-कन्याण कै रहिए, अपना घ समव करदे दिपा। 


ह रधूनन्न 1 दिमाचरे कौ दिय पुत्रा वषाकना उमाने द्तपत्रियाष 


केटिनि ठप करना सोक्दन्दित्ा कया खमा का शच्धेष्ठ हिमाचर्ने 
द्ध (ददिव) छो जो वप्रतिम (च्पनयुक्छ वर) ये, विवाह मदे दिपा। 


“रद्ध की पुत्रो र्य, पुप्यद्रलित्वाह्ी दवार का जतिवाल यही 
देवनद्या यया रै। 


गगावतरण 


ततो हेमवती ज्येष्ठा स्वंोकनमस्डृता ¦ 
तदा सरिन्महटटूप कृत्वा वेग च दु सहम्‌ ॥ 
आकाशादपतद्राम _ शिवे शिवशिरस्युत। 
अचितयच्न सा देवी शद्धा परम दुधरा॥ 
विदाम्यहं हि पाताल सोतसा गृह्य शकरम्‌ । 
तस्यावलेपन ज्ञात्वा कस्तु  भगवान्द्र ॥ 
तिरोभावयितुं वुद्धि चरे तरिनयनस्तदा। 
सा तस्मिपतिता पुण्या पुण्ये र््रस्य मूघनि ॥ 
हिमव्त््रतिमे राम जटामण्डलं - गह्वुरे। 
सा कथचि मही गन्तु नाशक्नोद्यत्नमास्थिता ॥ 


विससज ततो ग्धा हरो विदुसर प्रति। 
तस्या विसृज्यमानाया सप्त सरोतासि जज्निरे ॥ 
ह्वादिनी पावनी चैव नलिनी च तथाऽपरा । 
तिस्र प्राची दिदा जग्मुगद्धा शिवजला शुभा ॥ 
सुचक्षुर्चैव। सीताच सि धुर्वैव॒ महानदी । 
तिस्त्वेता दिय जग्मू व तु शुभोदकं ॥ 
सप्तमौ चा वगात्तासा नृपम्‌ । 
भगीरथोऽपि साजपििव्य ` स्यदनमास्थित ॥ 
व्यसपत जल तत्र॒ तीत्रशब्दपुरस्छृतम्‌। 
मत्स्य - कच्छपसधेश्व शशिगुमारगणैस्तया ॥ 
शतादित्यभिवाभाति _ गगन  गततोयदम्‌ ¦ 
श्िुमारोरगगण्मीनिरपि च चञ्चलं ॥ 
विद्युद्भिरिव विक्षिप्तमाकाशममवत्तदा 1 
पाण्डुरे सलिलोत्पीडं कीयमाणे सहस्रधा ।! 
श्ारदाभ्रैरिवाकीण गगन हसमप्लवै 1 
क्वचिद्‌ दुततर याति बुटिल क्वचिदायत्म्‌ ॥+ 
चिन्‌ .क्वचिदुद्ूत क्वचिद्याति शनं शने । 
सटिरेनैव मल्ठि क्वचिदम्याटत पुन ॥ 
मुहु्य्वपय गत्वा पात वसुधातरम्‌ } 
व्यरोचत तदा तोय निम गतवत्मपम्‌ | 


ततव सवरोक्वन्दिता व्येप्ठा हैमवती यगा मट्दूष धारण कर दु सह वेग के साथ 
आकाशे दिद मै मस्तक पर तिरी! गिरते समय यरम दषरदेवीयगा मे 
सोषा 


चै अपते प्रवाद्‌ के साय वहा कर दिव को पाताल छे न्मी) गगरे यवं 
को जान कर मवान्‌ दिव कुंद हृषु ओौर उदे अपनी जामे ही तिरोहित केसे 
का विवार किया! 


हिमाचल के समानि निव कै पदिवय मस्तक कौ जटामण्डल सूप गु मे 
शृष्यतोयां गभा गि मौर मनर्‌ प्रयत कले पर भौ जटाजूट से निकल कर पृथ्वी 
प्रन जा सकी, 


त्तव निचने गगा का हिमालय स्थित बिन्दुस्तरम छाडा। छौहतेहीग्माक 
सात्त धारये हो गरई। 


ह्वादिनी पावनी भोर मनौ यगा को ये तोन कत्माणकारिणी पारमे उस 
सरमे प्रुम्रकी आर वही) गगाके शुम जरू की मुचकषु, सीता भौरपिषु नामपे 
धारये प्रिविम कौ मार बहा। 


सातवी धस दिव्य रथाख्ढ राजपि मगीरथ के स्थ का मनुसरण करे खरी | 


तीव्र शब्ट करता हरुगा मौर मपे भवाह्‌ मे मत्स्य, कच्छप शिदुमार (सूस) 
आदि को वहात हमा गगा का जल वयते पथ्वी पर (गाकाशसं) गिरकर 
भ्वादि हया 


निमल मेथयूम आकाश एसा श्राभित हो रहा या भानो उघमं सेकंड सूय 
उदित दो गणु हो) वीच गोच मे चच मत्य उग्य दिशुमार भादि जर जोषा 
केश्रुडजा 

जसे के वेग से कपर उल जतत ये, ठे जान्‌ पडते थे मानो अकवा मे दिजरमी 
चमक शटी हो} जख म उषे हृए्‌ दवेत फन जो इधर उधर सदप्रवा छितर गपु 


भ॑, एसे जान प्ते ये मानो हसा के बढ से मुक्न शरद्कारान मेष भकार को 
कररहे है! 


गरयाकाजल कटी द्रुतगति से, कटी कुटिल गति, कटी फलन कर, कटी 
निम्न, कहो उदन्त हमा मौर कहा धारि षीरे बह रहा था! कदी जट जरशेौ 
टर्ेराकर वार वार ऊपर उदलना गौर फिर पृथ्वी पर गिर पना था। दस 
प्रकार चह स्वच्छ पुण्य जलराति दोमित हो रहौ थी। 


~मारुकाण्ड 


महामार से 


॥ 
नगोत्तम 


आरिराधयिपुगगा तपसा दग्यकिलिविप 1 
सोऽप्यत्‌ = नसर्पेप्ठ हिमवन्त नगोत्तमम्‌ ॥। 
है नरश्रष्ठ। तप द्वारा विगतपाप होकर गगाकौ आराधना की इच्छासे 
उसमे पवता म उत्तम हिमालय को देखा । 
श धतुमिदिभरलटृतम्‌ 1 
पवनालम्बिभिर्मेधं परिपिक्त समन्तत 1 
बह पवत धातुजा से ५५ विविष भाकारवाके श्यगा से अल्ट्रत भौर पवन 
से चचल मेषां से सव ओर से परिपिक्त (भीगा हमा) था। 
शबुनेर्व विचित्राङ्ग कूजदि्मिविविधागिर । 
भृह्ुरजस्तया , हतं दत्यहनदुवुटे ॥ 
मयूरे  दातपनेद्च जीवन्जीवककोकिकतं 1 
चकोररसितापान्धं स्तथापुनप्रियेरपि ॥ 
वह विचि भगावारे विविध ध्वनियो म रकलरव केरेवले पनियास 
शोभित मौर भृगरा हस सारस जल्रुवकुट, मयूर, दातत, कोकिर, चकोर 
असितापाग गौर पूप्रिय मादिं कै “ब्दा से मुखस्ति था! 
जलस्यानेपु स्मयेषु , प्िनीभिदचसबुम्‌ । 
सारमाना च मधुर्व्माहिते समलङ्कृतम्‌ ॥ 
उस्वैः रम्य जलागय कमला से भरे हृए मौर सारसा कै मधुररते 
मित थे) 
कितरेरप्सरोभिङ्च  निपेवितदिटातलम्‌। 
दिम्बारण ~ चिपाणाग्र समन्ताद्‌ धृष्टपादपा॥ 
उस्वे निरातल कि नर ओौर प्सराजा से सेविवं ह गौर उसके वृक्ष दिग्गजा 
दातासे चिरि गए ये। 
क्वचित्वाननसकाश क्वचिद्रजतसनिभम्‌ 1 
कवचिदन्जनपुल्जाभम हिमवन्तमुपागमत्‌ ॥ 


ज शटी दान्तरससकख थर, कद दादी के दण दे समन रनताम्‌ थैर क्ट 
अजन ङ समान श्याम दिखाई देता धा उस्र पवत प्र वह्‌ पटुषा ! 
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धभ (सवेत भवा = ^ 1 स ४ 
५ हनम हन सरिति सिता 
॥ 2 


1 दुमल्तावे ॥ 

¶८८ हिमवत पुण्ये रकित ईमलतावृतते ॥ 
है सजन। पाण्डवान हिमवान के 

्रषमादन गौर्‌ ॥ 


ईमर्वतृव धृष्य पृष्ठ्य 
सिलावतसजातं तमित तैर महीरहं । 
वृ वृपपवेण ॥ 
ध भावत भिधित पृष्व वथा स्थिरे हृए कै पविव्वम माघ्रम 
दवा। 
नित्य पृष्पफन्वौ 


7; त्‌ व 1 
उपेतान्‌ वहु च्छ नै ॥ 
बृह्‌ हिमवान सममे वाणम न न सत्परर कै कारम कोमल. 
मने यौरनवा क यानन्दे देवा छुदर यावान चा से युक्त था। ५ 
सपद्यन भिरिनदी व॑ शदयमथिसमिरभ 


कुमारसम्भवम्‌ 
॥ 
हिमालय 


अस््युत्तरस्या दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराज । 
पूर्वापरौ तोयनिधीवगाह्य स्थित पृथिव्या इव मानदण्ड ॥१॥ 


य॒ सव शला परिकल्प्य वत्स मेरौ स्थिते दोग्धरि दोहदक्षे । 
भास्वन्ति रत्नानि महोपघीरच पृथूपदिष्टा दुदुहुघरिभीम्‌ ॥२॥ 


अनन्तरत्तप्रभवस्य यस्य हिम न सौभाग्यविलोपि जातम्‌ 1 
एकोहि दोषो गुणसनिपाते निमज्जतीदो करिरणेष्विवाद्धः ॥३॥ 


यदचाप्सरोविभ्नममण्डनाना सपादयित्री शिखरेविमति। 
वलाहुकच्छेदविभक्तरागामकालसघ्यामिवे धातुमत्ताम्‌ |४॥ 


मेखल सचरता धनाना छायामधः सानुगता निपेव्य। 
उद्वेजिता वृष्टिभिराश्रयन्ते श्टरगाणि यस्यातपवन्ति सिद्धाः ।५॥ 


दे तुपारसुति घौतरक्त यस्मिनदृष्ट्वापि हतद्धिपानाम्‌ 1 
विदन्ति मां नखर घ्रमुक्तरमु्ताफल बेसरिणा किराता ॥६॥ 


ग्यस्त्न्द धाते खयर 'सूकदत्य॑ चु गसयिनदुोणर ५ 
व्रजन्ति विद्यापरसु दरीणामनद्धरेसक्रिययोपयोगम्‌ ।\७॥ 


८ 


पूष ओर परिचिम सागर तकं 
श्र के मानदण्ड सा विस्तृत, 
उत्तर दिशि मे दिव्य हिमालय 
गिस्यो का अधिपति है दोमित। 
पथुपरसिति दौरे ने जिसको 
पुथ्वी-गो का वत्स बनाकर, 
मेर-पेप से दुहा च्या सय 
सोपधियो स्लो का आकर। 
श्लो के आकर हिमगिरि कौ 
ष्टिम से हृद न रोमा दुष्ठिन, 
किरणो में कलक सा छिपता 
गुण -ममूह्‌ भँ अवगुण क्रचित्‌ ॥ 
गैरिक पीत घातु-्यृगो सै 
वह रंगता धन -खण्डो को जव, 
अप्सरसां मण्डन करती टै 
असमय सच्या के भ्रम से तव। 
उतत श्छगो की दाना नम 
मेघो कौ छायामें रह्‌ क्र 
जाते, वर्पाभीत सिद्रजन 
आतपमय रिखरो के ऊपर। 
गजधातौ सहा के, जाते 
जक जहा हिमघारा से धुर, 
नव से विखरी गजमुक्ता से 
दिधि -इगित पाता विरात-दल । 
गज -शुण्डो पर्‌ लार विदुसे 
अक्रित जिन पर ऊगते अद्र, 
विच्ाघर - सुदरिया छिखती 
प्रेम-पतरिका भोजपने पर्‌ 


४९ 


य॒ पुर्यकीचकरध्र - मागादरीमुखोत्येन समीरणेन! 
उद्गास्यतामिच्छति कितराणा तानप्रदायित्वभिवोपगन्तुम्‌ ॥(८॥ 


कपोलकण्डू करिभिधिनेतु चिधदिटिताना सरश्दरुमाणाम। 
यप्र सुतक्षीरतया प्रसूत सानूनि गघ सुरभीकरोति ॥९ 


दिवाकराद्रपत्ति यो गुहासु कीन दिवामीतभिवाधकारम्‌1 
्दरेऽपि नून शरण प्रपते ममत्वमुच्चै शिरसा सतीव ॥१०॥ 


खाडगूखविक्षेपविमपि ~ शोभेरितस्ततश्च द्र - मरीविगौरै 1 
यस्याययुक्त॒ गिरिराजकाब्द बुवित वालव्यजनैदचम्े । ११ 


भागीरथीनिक्षरसीकराणा वोढा मुहु कभ्पितदेवदार । 
यदागुरविवष्टमृगै विरातैरासेव्यते भिनशिखण्डिवह ॥१२॥ 


सप्तर्पिटस्तावचितावशेपाण्यधौ चिवस्वापरिवतमान । 
पद्मानि यस्याम्रसरोष्टाणि प्रयोधय्यूष्वमुपमयूसं ॥१३॥ 


यज्ञा ्रमोनित्वमवेग्य यस्य॒ सार धरिव्रीघरणक्षम च। 
प्रजापति कन्पिनयज्ञभाग भैटाधिपत्य स्वयम-वतिप्ठत्‌ । १४॥ 
--फालिदाष 


मेघदूत 


५२ 


प्रारेयद्रेरुपतटमतिक्म्य तास्तािविलेया- 
न्दसद्रार भृगुपत्तियशोवत्म यत्कौञ्चर ध्रम्‌ 1 


गत्वाचोघ्वं दशमुखभुजोच्छ्वासितप्रस्यस धे 
कैलासस्य त्रिदशवनितादपेणस्यात्तियि स्या 1 


शृगोच्छायै कुमुदविशदैर्यो वितत्यस्थित 
ख 'रारीमभूतत प्रतिदिनमिव 7्यम्बकस्याटूरहास ॥ 
--फालिदास 


हिमालय के बि प्त जितने रम्य स्थ द, उन सवको देखते हए नुम उस 
करौविरममे पे उत्तर करी आर जाना जिस्म से होकर दस माननरोवरकी 
भर्जति ह मौर जिस पर्युराम ने {अपने वाणा से वेवं कर) मपने ययक 
मागसाषनादिपाहै। 


वहा घ ऊँचे उठकर तरुम उप काथं पवत पर पंख जाओगे, निक्षे निलय 
मौ प्रस्य सीधा (जोह) सवण ङी मुजामाति (क्लप उठा रेने के कारण) 
हिन चुकी है, जिसकी स्वच्छ हिमदिराशरा के कारणं देवागनायें उमे (दपण षै 
ममान) मपने मुव देखा करनी ह मौर जिसकी क्रुमुद पुष्पो बै समान उज्ज्वल 
चटिया आका मदे फली हई है मानो वह्‌ दिन प्रतिदिने एकम हना हुमा 
निव का भटा हो) 


~्वमेष, ६० ६२ 


किराताश नीयम्‌ 
॥ । 
हिमाल्य 


तपनमण्डलदीपितमेक्त मततं शतमोवतम यत । 
हृसितभिततमित्रचय पुर शिवमिवानुगत गजचमणा ॥१॥ 
यह्‌ हिमवान एक ओर सूयकिरणां स कआलाकित भौर दूसरी भोर सवदा 


रात्रि कै अ-वकार से आच्छन्न रहता है। एता जान पडता है मानां सामने हान 
स उज्ज्वल ओर पष्ठ माग म गज चर्मावृत होने के कारण श्यामल शिव हो । 


भुजगराजसितेन नभ श्रिता कनकराजिविराजितसानुना । 
समुदिते निचयेन ॒तडित्वती रघयता शरदम्बदसहतिम्‌ ॥।२॥ 


(सवे) नेप नाग के समान श्वेत तथा स्वणरेखाआं से खचित, गगन का 
स्पश कसे हए से गिखर, वियत्‌ से युक्त शरनफारीन यादला कौ टज्जित क्रो है । 


मणिममूपचयास्ुकभासुरा सुरवधूपरिभुक्तलतागृहा 1 

दधतमुच्चद्िलातरगोपुरा पुर इवोदितपुप्पवनाभुवं ॥।३॥ 

ह्‌ उन नेगरसदून भू मागां को धारण करता है, जिनम सुरागनां रताकुजा 
का गृहं वे समान उपयोग करती ह जिनकी विगाक मौर ऊंची निकाय पुरढार 
मे समान ह जिन षूलो के वन हौ उद्यान है गौर मणियो की दाप्ति की किरणे 
ही सुन्दर अगु है। 


अविरतोन््िति वारिविपाण्डुमिधिरटितरचिरद्ुतितेजसा 1 
उदति प्वमिवारतनि म्बन पयुनितम्यविरम्विभिरम्बुदं ॥४॥ 


निरन्तर वरसने रटने बे पारण जा मघ पाण्ट्‌ वणबेहो गए है जीर जिनम 
नय मजा र्वदैौरन गिद्ूत कौ चमर व हिमालय पै उद्रत गिखरं दे 
दाना मोरएेस र्टक रदे है मानो पवन ३ पर निकल आय 


५५४ 


दघतन्करिभि क्रिमि क्षतं समवतारसरमैरसरमस्तटं 1 
विविध कामिता महिताम्मम सुट सयेजवना जवना नदी ¶५ 


मजा के अवग से क्न, यनएव अवनरण मार्गो मदी सम लीरर्टी 
विपम ते वाली, श्छाघनोय जल्वाखी स्नानादि विविष कामौ के किए उपयोगी 
मौर सिसे हुए कमर वारी वेगवता नदिया कौ हिमदान धारण चयि दए है! 


नवविनिद्रजपाकुसुमस्विया चुतिमता निकरेण मदास्मनाम्‌। 
विहितसाध्यमयूखमिव क्वचिनिचितकाय्वनमित्तिपु सानुपु ।+६॥ 


नव विक्मित जपा (गुहः) पुष्पा को सी आामावात्ती प्राग मणिमोके 
दीप्तिमानं समूहे के कारणं हिमालय के सवं निला खधटित शिखर एसे शोभित 
ते है मानोउनप्ररसघ्या आविमूव हौ गरदै। 


पृथुकंदम्बर्दम्बकराभिन ग्रथितमाकतमाक्वनाकुलम्‌ । 
रधु तुपारतुपारनलख्चयुत  पृतसदानसदाननदन्तिनम्‌ ।\७॥ 


वहू बहे वदे नील कुमुम के वना मे, सघन पिन वारे तमाल वृरपौ से, तुषार जस 
पीक कै वपण से तया मदलावी सुन्दर ह्ययिया से साभि ही रहा है 


रददिनसतन चयान श्िलनच्चयानपर्तामवना न दरी सुव । 
विगहिनिम्बुर्हा न सद्दिवूरकुसूमा दधत च महीरट ५८ 


दिमानय वै निटासमृह स्ता ते नूय नती ह, उसङे गुहा भदन श्त्रागृी 
रदित मही दै, उसकी नत्वा के तट कमख्गूय नदी ह मौर उम्वैः कृ्पभौग 
यनस्पतिया पृष्पमार रहिवि नही 1 


ग्रहविमानगणानमितो दिव ज्वख्यततोपधिजेन छरशानुना । 
मुहुरलुस्मरवन्तमनृक्षप मिपृरदाहमुमापति सेविन ।\९॥ 
आवार भँ चतुदिक प्रो भौर देवयाना का दीपित करती हई, मौषधिर्यो से 


उदमूत अमि वारा मानो हिमालय शिवगणा को प्रतिरत्र त्रिपुर दाह का स्मरण 
करता दै। 


चिततशीकररारिभिरच्छितेरुपलरोधपिवततिभिरम्बुमि 1 
दधतमुनत सानु समुद्धता धृततसितव्यजनाभिव जाह्वीम्‌ ॥१०॥ 


हिमालय कै उ्नते शिखरो से उद्भूत गगा शिक्ाषण्डो प्र शद्ध होकर ऊंचे 
उठती भौर परती हृई शीकरराशि के कारण एसी शोभित होती दै, मानो यद्‌ 

ष्वेत चामर टिए हए हो। 
--मारपि 


५९६ 


हिमवान 


सदा सुमन फर सहित सव दुम नव नाना जति 
प्रगट सुन्दर द्रौल पर मनि माकर वहु मति। 


जटा मुकुट सुरससिति सिर लोचन नरिन विसाल। 
नौरकट सवयनिधि सोह वाक चिघु भाक्त] 


जव ते उमा क्र गृहं याद 
स्वल सिद्ध सम्पति ठह खाई ॥ 
जह तदु मुनिन्द सुजा कीन्हे । 
उचित वाख हिम भूधर दीन्हें 


संण्तिः सच पुनीत जट वही । 
खग मृग मधुप सुखी सव हही! 
सहज बयर सव जीचन्ह्‌ त्मा 
गिरि पर सक्छ करहि घनुरागा ॥ 


निज क्र ढानि नगु खरा॥ 
ठे सहजहिं शम्मु दृषा ॥ 
गन्द इन्दु सम गौर शरोर) 
सज प्ररम्व परिषन मूनि चीरा 
तर्न मष मवुज सम चरन! 
मुष दुत्ति भमत हृदय ततम हला ॥ 
भुजग ॒मूति मूपण त्िपुरारै। 
आननु सरद चन्द छविहारी ॥ 


--गो० दुरसः 


१४ 


हिमाक्य के प्रति 


१५८ 


विरत हो गये तुम रसे, इसीविएु आज सर्वाग 
तुमह घेरे श्यामल पादप णूलो से सिलेहै 
वनस्पतिया शत - रत वर्पामो की सुस्वपिणी 
कविताएं अपने पतर-पूजो पर, वतक्लो ~ भेवाला 
ओर जटानो पर क्खिरहीह्‌, तुम्हारे सुदुगम 
शिखर निभय विहगावलियो के मधुर कल्को से 
मुवरित हे, तुम्हारे वक्षपट के विस्तार में 
मदियो वे सग - सग कोटि - कोटि नरनारी 
कुधियाएँ वाध रहौ निभय निक हो 
(याद रहै वह्‌ दिन) जव तुम हे मग्निगिरि। 
व्योम की स्पर्धा मेँ क्पित भूमडल से 
तेज-तुल्य उठे ये चन्दसूय प्रसने को 
उस दिन प्रल्य ही तुम्हारा एक साय या 
(मौर) जव तुम "गौर नही, गोर नही" कहकर 
रुव गये, चरतुदक्‌ से वर्प हृद सुखमय आस्या की 
तुम पर तुमते ही आस्था को विस्तार भिरा जसे 
>< > >€ 
मानो सनिवचनीय आनद के अव्यक्त आवेग मेँ 
आलोकं पानकर उदास दक्षिण पवन से 
गगन पर मारत - सपु वाप्पौच्छ्यास फेव्ता। 
हे ऊघ्वयराह नगराज । उदरात मेष 
तुम्हारे ही लियर मे, छायाच्छन मुफाओ मेँ 
वदी है प्रत्यावत्तित करोगे वुमदही उमे 
अनत जिनासा-स्त सागर के हृदय में 
देकर उम मेष कवौ अानद नव, प्राण नव-- 
वैते ही, जंते इतनी अवधि से ऊष्वमुम 


भारत का हृदय - सिन्धु चिर विशार वाणी उदघोपता 
अनन फ ज्योतिम्पदा से अनतको सौप चुका 
ह हिमाद्नि। दुम्हारे स्तव्य धिर मे वठ्‌ सच्तिह 
इसी दतु सुम्हारे सीन श्यो मेँ खोजत फिर्ता 
हात - दिव - अद्वैत के सग नारत का प्रिचय। 
--रवीदनाय छदुर 
अनु° प्रोधकुमार्‌ मजूमदार 


५९ 


तरानएु हिन्दी से 


परवत बो सवते ऊँचा, हमसाया आसम का 1 
वह्‌ सतरी हमारा, वह॒ पावा हमारा1 


गोदी मं खेती ह इसकी हजारो नदियां 1 
गुलशन है जिनके दम से रके जिनां, हमारा ! 


१ पेगाकिनिसतेस्वगकोभौरर्प्पाहो 
९० 


हिमालय 


ए हमारा! ए फसीरे ~ किदवरे - हि दौस्वा 1 
मूमता है तेरी पेशानी को सुक कर आसरमां । 
तममे कछ पेदा नही दना - रोजी के निरया । 
तू जवा है गदिदो - शामो ~ सहर के दमया । 


एकं ज्वा भा करोमे - तूरे - सीना के टिए। 
तू तजल्ली ह सरापा चदमे - वीना के रिए्। 


इम्तहामे ~ दीदए ~ ज्रहिर में कोहिम्ताहु त्‌, 
पासयां अपना रै त्‌, दीबारे - हिन्दुस्ती ह तू! 
मतक -मौवक फलक जिसकाहो वो दीव तरु, 
मरए-लिलवतमाहे दिल दामनकरो-दन्सां हे तू । 


वफ ने कधी है दस्तारे-फजीलत तेरे मर, 
ख-दायन है जो कुलि - मेहरे ~ आल्मतावे पर । 





कमाल), दीवार । किदवर, देन 1 पेन, माया । प्रदा नहु, भर्कट मह । 
दसेना रोच, दधता । क्लीम, हयर्त सूम, नि होने तुरे-सोनर पवत र ईश्वर 
फी परम्‌ ज्यति का दक्षन किमि धा। तजल्लो, ज्योति, जलवा + सरापा, 
संप्रणतया ‹ चरमे-वीना, देखने वालो (तत्व-दृष्टा) माल । दरम्तहानै-रीदपु 
हिर भे, वाह्य रूप को पसोव करने वाली दृष्टि) फोटिस्ता, पटाद । पासा, 
चोक्त रखने वला । मतलद-मौवल, श्रदर या कसीदा (श्रगत्ति-काच्यः) का 
भह क्षोर) फलक, व्योम ! दवान, व्य-सप्रह्‌? सर्‌ छिल्दतगरह दिल, हदम्‌ 
कै मतर क्यौ मोद। दामनल्शे-इन्मा, भानव भाग्र फा दामन सीने वासा । 
दस्तारिफजीतत, ेष्ट सम्मान के दगडो! खदायन है, हैमनी है। है 


मेहर-माटमताव, दव रे ज्यातितप्रकानितत कटने बाते सुय कटोपी (या 
ताज) । 


६१ 


तेरी उस्र - रप्ता की एक आन है अहे - कुहन, 

वादियो मेँ है तेरी कालो घटाएु स्ेमाजन। 

चोय तेरी सुरेया से हं सरगम - सनं 

तू जमी पर, ओर पहुनाएु ~ फलक तेरा वतन 1 
चश्चए-दामन तेरा आर्दूनए-सेयाल है, 
दामने - मोजे - ह्वा जिसफे लिए सूमाल ह 1 


अत्र के हाथो में रटवारे - हवा कै वासते 
ताजियाना दे दिया वँ - सरे -बुहसार ने। 
ए हिमाला। कोद वाजीगाह है तू भी, जिसे 
दस्ते - कुदरत ने वनाया है अनासर कै लिए? 
हाय, क्या फते - तरव मँ जूमता जाता ह जत्र । 
फी - वेजजीर की सूरत उडा जाता है अत्र) 


जुविशे ~ मजे ~ नसीमे - सुवह्‌ गहवारा वनौ 
समती है नेशश्ए्‌ ~ मस्ती में हर गुल की कठी 
यो वाने -वग से गोया हं उसकी खामी । 
"स्ते -गुख्ची की क्षटक मने नही देखी कमी 1" 
कट रही दहै भेरी खामोरी ह अफसाना मेरा 1 
कुजे - सिलवतखानए - कूदरत है काशाना मेरा 1 * 


उग्रे रपता, गत जीदन या आयु । सान, क्षण मात्र \ सहदे-कुट्न, प्राचीन युप} 
सुरणा, एृत्तिका मडल 1 सरगर्मे-सपन, वार्तालाप म॑खीन । पट्नाए-कलर, 
आण्य छा विस्तार! चःमा, शरना। आर्ईनए-मयाल, प्रवाहमप दपण) 
अब्र, वादल।॥ रहुयार, पोडा। ताचिया, कोडा} वक, विजती । एहुसार, 
पहा । याचोगा्‌, छोडास्यलं । दस्ते-कुदरत ने, प्रहेति ए हाया ने। मनासार 
पयमूत १ फरेत्तरय म, एूव मस्त म! फो, हायी। नसम, सुवह्‌ वयै नम 
भोर भौनी हवा ! गहवारा, पालना, पला । खवनि यय से, प्य रपी मुप स। 
गोया है योल रहौ है। दस्त-गल्चो, एूठ तोड छने धाले ष हाय । पज विल 
वतणानए-ष्‌दरत, प्रति ण॑ एकान्त शा कोना । दागाना, धर । 


६२ 


दिल्नगी को 
ए मुसाफिर, दिल समता हँ तेरी को। 
चरिए चव सोल्ती है आाकेजव शुल्फे - रसा, 
दामने - दिल सीचती 28 भावशारो कनौ सदा। 
वह खमोगी शाम कै, जि ट्महो फिदा। 


श्या रगे - शफ़क भृहेसार पर † 
सुधनुमा ल्गता हं यह गाया तेरे स्समार पर 
ए हिमाल! दास्ता उस यक्त मी कोड्‌ 
मस्कने ~ भावाए्‌ ~ जवे वना दामन तेरा! 
कुठ वता उस सीषी - सादी जिन्दगी का माजरा, 
स जिम षर्‌ गाज  - तमल का नर 
दि, दिखा तसोवुर, फिर एवहो-शामतू ॥ 
दौड पीक गरो ~ एव्याम, तू । 
-क्वालः 
ष ष्टारक्ने ऊचाड्यासे ” तस्नीम, जन्नत (स्वय) 
दो हरा शनम है। नाहिरकुकस सदर प्रे । सगे दहु, राह्‌ 
के रोढे, पत्यर। गाह्‌ कभी! हरर, एक रागष्यनाम जो सुबह 
यजे भाता है। दिलिनगी, मे हेमा! क लिव, रात्रिख्पौ 
षा पुत्फ रसा, ले याच भावगार्‌, सदा, 
वाभा। , चितन ! 


६३ 


जयगानं 


हेम करेगे आज भारतदेश का 
जयगान 1 

द्वेष-दुल का अन्त होगा, 

अव न नास दुरन्त होगा, 

जान फह्रेमा हमारा 

एक विजय निशान । 

हम करेगे आज मारतवप का 
जयगान 1 

यज्ञ का गान॥ 


रजत शुग ॒तुपारयेखर, 
तुग यह हिमवान भिरिवर, 
हम यहा निद्रद होकर 
वनेगे गतिवान 1 

हम करेगे आज भार्तमूभि का 
जयगान । 
यश का गान! 


पोत-दक दत शत तरेगे, 
पश्चिमी सागर मरेगे, 
गजना में ध्वनित हौगा 
देश - गौरव ~ मान 1 
हम करेगे आज भारतवपं का 
जयगान 1 
यश का गानं 
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जयगाने 1 
यशकागान। 
"-पबरह्मप्यम मारती 
मनुर महादेवी 


सातूबन्दना 


६६ 


अयि जननी तेय वदन ह 
चिर वरेण्य तेरा वन्दन ह 
सिधु तरणे तेरी अनुचर, 
सुदर चरणो मेँ पहनाती 
ये रजताभ फेन के नूपुर, 
पर उनको सन्तोप न होता, 
पहनाती उतारती फिर फिर, 
कंटती हे माता वदन है, 

हे अनुपम हे चिर सुहाभिनी 
जननी तेरा अभिनदन ह।' 


चिर वरेण्य तेरा वदन ह 


यह्‌ वारिद चल विचुत्‌वाला, 
घन गर्जन के पटह वजाता 
वनता स्वणिम दीपक माला। 

इ द्रधनुप-तोरण वर्पोत्सव, 

यह अनुपम मृगु-नेत्र निरा ॥ 
मातृभूमि तेरा वदन ह 
हस्यघरा अथि अन्नपूर्णा 

मातां तेरा अभिनदन है1 


चिर वरेण्य तेरा वदन है। 
मरयपवनं से सेक सेल कर, 
विजय-वैजयन्ती सी दोभित, 


शीश डरती भिरि दषा पर, 
ये एला बल्सियां तेरा 


रजत-गिरि कंलास 
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शसो सही--ज्योही कहा यानेश्च ने, 
यान उतरे त्वरित ओर नगेश कं। 
पवतेस्यक के निकट वह्‌ यान दख जव आ गया, 
दुष्टि मं बह सृष्टि का सोदयं दूना छा गया। 
कही रिमक्षिम भरी ्रनो कौ बहार, 
है सुरभि के साय पावस का विहार! 
परम शीतर पवन भी इस भाति आती है चली, 
शरद को भी प्रिय र्गी मानो मनोहर ये थली । 
वृद - वृद उमग सग॒ विहग हे, 
इाब्द सरसीठे छबीके रग ॒ह1 
यही वस्तूरी चमरःयुत्त विवि वचार कुर है, 
सिद्ध गायन यै कटी दरते रसायन अगदह। 
देवता का भाव व्यापक है अपार, 
देवधारा । देव दारा । देवदार 1 
देव - ऋषियो का तपस्य 1 देव-माया का विभास, 
देव-देव-महेश-प्रिय 1 जय अचल देव प्रभा-निवास 1 
वाहे, कंसा निजनत्व प्रभावे ह1 
दील प कैवल्य का यस भाव है! 
सत्य की ~ सी तर्जनी हिम-भग के मिस ठौर-ढौर, 
ज्ञानियो को दे रही थी शुद शिक्षा ओर भौर-- 


आप्त जन उपदेश यो देते हए, 
भरेम से बो़े--नम श्री दामवे)' 
यान उत्तरे स्थित हए जव उस धरा छवि-यस पै, 
कहा यानाधीश ने--“यह्‌ रजत गिरि कैलास है} 
सय देवी प्रसाद "पूण" 
१८६९५ १९१५ 


घौरभोग्या वसुन्धरा 


प्रचित पुरातन नाम सूमि क्म वसुयस हु, 
कयएकि विव्व-मर का इममे सवस्व मरा ह! 
उमक्ा परम पुनीत मग प्रि मरत दे है, 
जिसमे वसवा के सर्वेन का समावेश है। 
उम्‌ सर्वम क उपमोग ये अधिकारी हु हम तमी, 
छम वसुन्धरा के वीर सुत वल्धारी ह ह्म सरमी। 
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दे गोत 


जय जयप्यासय भारत -देश्च! 


जय जय प्यारा, जग से -यारा, 
शोभित सारा देश हमार, 
जगत - मुकुट, जगदीश - दुलारा, 


जग - सौमाग्य, सुदेश 
जय जय प्यारा भारत - देदा। 


प्यारा देश, जय देवो, 

अजय अप, सदय विदो, 

जहा न सम्मव अध का केश, 
सम्भव केवल पुण्य - प्रवे 1 
जय जय घ्यारा भारत देण! 


स्वगिक शीश - षटू पृथिवी का, 
परेम - मूर, प्रिय लोकवयौ का, 
सुललित प्रकृति -नटी का टीका, 


ज्यो निशि का राकेश। 
जय जय प्यारा भारत - देश । 


जय जय शुभ हिमाचल ~ श्रगा, 
वल -रव - निरत क्लोटिनि गगा! 
भानु - प्रताप - चमल्छन अगा) 
तेज - पुज तप ~ वेश! 
जय जय प्यास मारत ~ देश। 


जग्मे कोटि. कोटि 


जुग जीव, 
जीवन - सुलभ अमी-रसर पीव, 
भुलद वितानं सुञ्त का सीव, 
खं स्वव हमेश्र। 
जय जय प्यारा भारत - देदा। 
--भौषर पाठक 
१८६० १९२९ 
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मातुभूमि 
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नीखाम्बर परिधान हरिति पट पर सुदर है, 
सूय॒चद्र युगं मुकुट मेवला रत्नाकर हा 
नदियां प्रेम प्रवाह, एल तारे मण्डनं हे, 
वदी जन खगवृद दीप-फन सिंहासन है) 
करते अभिषेक पयोद है बलिहारी इस वेप की 
है मातृभूमि। तू सत्य ही सगुण मूति सवेश की] 
जिसकी रज मे लोट छोट क्र वड़े हुए है, 
भुटनो के वरु सरक सरक कर खडे हुए है, 
परम हस सम वाल्यकार मेँ सव सुख पये, 
जिसके कारण धूल भरे हीरे कटलाये, 
हम सेले-कूदे हपयुत जिसकी प्यारी मोद मेँ, 
हे मातुमुमि। तुयको निरख मग्न क्यो नहो मोदर्मे। 
पाकर तुमे समी सुवो को हमने मोगा 
तेर प्त्ुपकार कमी त्रया हमसे होगा? 
तेरी ही यह देह नुफी से वनी हृद है, 
वस तेरे ही सुरस सार से सनी हृदं है। 
फिर जत समयत ही इसे मचल देख अपनायगी, 
हे मावृमूमि । यह्‌ अन्त मेँतुममे ही मिल जायगी। 
निमल तेरा नीर अमृत वे सम॒ उत्तम ह, 
शीतल मन्द सुगघ पवन हर क्ता श्रमहं। 


पद्‌ ऋछनुमओ पा विविध दृद्ययुत अदूमुत श्रम ई, 
हस्याटी का फ नही ममर से क्म है। 


शुचि सुषा सोचता रात मे तुम पर चद प्रकाडच है, 
मतृभूमि ! दिनम तरणि कसला तमव नाश; 


~| 


सूरमित, सुन्दर, सुखद सूमन तु पर लिलते दै, 

भाति भाति के सरस सुघौपम फन मिटते हं" 
मौपधिवां ह प्रप्त एक सै एक निराली, 
साने दोभित्त कही धातु वर रलौ वाखी। 


जो जवश्यक दहतते हमे भिस्ते समो पदां हे, 
है मातुमूमि यरुघा, घस तेरे नाम ययायं ह। 


दीव ददी हं क्दी दूर तक दील -प्रेणी, 

कटौ पनावरि वनौ हई है तेरी वेगी 
नदिमा पैर पलार रहौ है बनकर बेरी, 
पुष्पो से तर्राजि कर र्टौ पूजा तेरी 


मृद सल्य-चायु मानां तुमे चन्दन चार चदा रदी, 
हे मातुमूमि! निचक्यनतू सात्विक माव वदा रही! 


जिन पृथिवौ मेँ भिठे हमारे पूर्वन प्यारे, 
उससे ह भगवान चमी हम द्धं न व्यरे। 
णो छोट क्र वही हदय गो श्नान्त क्रमे, 
उमे मिस्ते मय मूयु से नही इरे! 
उस मातृभूमि द्यी धृ मँ जव पूरे सन जायेये, 
दतर मव वन्मुकन दम वप्टम्प वन दमे 


गन्धमादन 


1 


देखते ये दृश्य नित्य नये नये वे, 
अन्त मेँ भिरि गधमादन को गए वे। 


सहन था किसको वहां का पथ चलना? 
घन गहनर्मे कठिन किरणो का निक्लना। 


अद्धि स्वागत कर उव हिम-टास करता, 
था निसं वहां निरन्तर वासं करता। 


आ गए कंसे, कटा से, क्व, कहाँ वे, 
माप अपने को विचित्र ल्मे वहा वे। 


प्रकृति-पूरुप-दुग सा सम्मुख खडा या, 
किनि रहुस्यो से भरा कितना वडा था] 


अनुज लगता है मुभे इस ठर एसा, 
मनुज का ससार दै सकीण कंसा। 


केश षया निज रोम तक दसने पकाय, 
कार किनने देव॒ इसफो अकवकाये। 


सिद्ध योगी-सा समाधि निमग्न यह्‌, 
भूमि से उठ गगन से सलन ठ यह्‌। 


देवदार समान ऊँचे गौर मोटे, 
वृक्ष इमे निकट चवक तुल्य छोटे। 


मग्न से होकर जल्द स्रोनस्वरो मेँ, 
मग्ड-जाल यने पडे ह॒ गह्वरो मे। 


रैकराज सहस शीयपिम वडा ह, 
वरद व्रिमुसा भभेय मुद्रा मेः सडा है! 


रसन शत शत निभरो के नीर से ह 
द्रवित्त-सा यह प्राण ओर्‌ शरीरस है। 


ठर अ तर्वाह्म तृष्णा का यह्‌, 
है ङिकाना एक ही मक्छान्ति का यह। 


उठ तपन को यदिनशात क्रिये रहे यह्‌, 
खोक उसका तेज तो कते सदे वहु? 


शूय भरकर यह्‌ रजत-मब्दिर्‌ है, 
मिहिर हीरक-कल-सा स्त पर च्डाहूं। 


मवनि अम्बर का यही मध्यस्य अपना, 
स्न रहाहं ध्यान से देषना विलपन । 


--भेविलीशरणः गुप्त 
भम १८८६ 
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वीर पुजा 
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पा प्यारा अमरत्व, 
अमर आनद अभय पा, 
विद्व करो अभिमान, 
चौय वक पूण, विजय पा, 
जागृति जीवन ज्योति 
जोर से हो, तू दमक, 
परम काय का सूप वने, 
वसुधा मँ चमके, 


तू भुना उ्ठादे है जयी। 
जग चक्कर खाने खगे, 
दुसिया के हिय शीतल चने, 
जगतीतल हुलसाने लगे। 


तेरे कया चदे, 
जगत जीवन कौ आदा, 
तेरे बलं पर यदे, 
जाति, जागृति, अभिकापा, 
कमी रहे कटि क्म 
महा वारिधि तरने कौ 
गरुद छोड, पद चे, 
दुसरी का दुष हरने बो। 


बह प्रेम सूत्रम गंयरहा, 
दुखियो के मनवा हार रह, 
वसुधःका वकर स्चार दु, 
श्री चरणा का उपहार ह। 


जय यह हृकार 
दैदय दह्खाने वानी! 


केपि चउ्टी उस 
वनप्रदे्यकी डाली डाटी। 
खे, श्री मनुप्यता मत्त हये 
विजय ध्वनि आराधे 


शो प्ङति प्रेम पराखी वनी 
वीणा के स्वर नाघे खडी 1 
माहा । पदर कोटि 
ठर ल, गाये आली, 
जगमग हई 
बोटि प्रह वे याल, 
अध्य दान क रए 
हिमालय गे बावे 
रत्नाकर ये से, 
धुरे श्री चरण ॒सुहाये । 
यह्‌ हय मावो मरा 

ध स्ीक्रार हो, 
मेवजीवन कास्चारह, योह? 
छत हो, हयो 

-माखनल्यल 


द्विविधा 
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लम्बे सीधे सघन दक्ट्ठे 
विविघ विटप अवी से शोभित, 

विडियो कौ चह्‌ चह से जाग्रत 
करनो से दिन रात निनादित, 


पवत की उपत्यका मेँ ह 
कितना सुख ! कितना आक्पण। 
शान्ति स्वस्यता वाट राह 
सतत जहां का एक एक क्षण। 


वही कही दूर्वादल गोभित 

कोमख समतल विशद धरा पर, 
कस्तूरी मग ने चर-चर कर 

जिसको है कर दिया घरावर, 
वठ प्रिया की मधुर गियार्मँ 

उसके अन्तस्तल का सुदर, 
चित्र देख क्रम करता ह 

उम पर निज सवस्व निछावर्‌ 


पवत शिखरो का हिम गकर 
जक बनकर नालो में माकर, 
छोटे वड़े चीकने अगणित 
शिला-समूहो से टकरा कर, 
गिरता, उख्ता फेन वद्ात्ता 
करता अति कोटाहल ह्र हर, 
वीरबाहिनी कौ गनिसे वह 
वहता रहता ह निशि वासर । 


भानो जल्दा के धिशुगण, सुग, दल 


वाँष सेल्ते 


हिमालय फे प्रति 
हिमाख्य । हिम-रेखर 1 हिम-प्राण । दिन्यता के तुम हौ मवतार, 
उच्चता के तुम हो आदरं, देश के गौरव हो साकार। 
खडे हो प्रहुरी-सदृश्च सगव मव्य भारत वे तुम निर्भीक, 
चिमि दो युग-युग के स्मृति चिद्व विपुर वैभव के अमर प्रतीक 1 


विविध तरु-लता-वेलि-सम्पन भ्रकृति के तुम ॒हो सुपमागार, 
सुर्गा घत मृगमद से सव कार मही के ौ मनोज्ञ शगार। 


दिवस में स्वरणं दील अभिराम, निशा में रजत रख अवदात, 
मनोरम रौरिक-दीक छ्लाम ज्ञात हति हो सायप्रात। 


निकटवर्ती नभ का आरोक तुमं देता है काटि नवीन, 
निशा मेँ होता तारक-लोकं तुम्हारे अक-मध्य आसीन। 


तुम्हारे वन है नन्दन-तुल्य ग्राम हँ सुरपुर-से छवि-धाम, 
हौ गया ह तुम पर अवतीणं गगन से देवलोक अभिराम । 


तुम्ही मे पाता है मु मास मनोहर उत्फुत्छता रलाम, 
तुम्ही मे होता है चरितिाय प्रथित मघु का कुसुमार्वर नाम। 


चंद्रमा भी वन कर शीताणु तुम्हं देता ह॑ सुखद भ्राश, 
गरीप्म भी वनता है मपुमास पंच कर सदा तुम्हारे पास । 


दिखाते हौ सवसे थनुराग, सिखाते हो तुम पर उपकार, 
किमा क्रते हो तुम, हिमिवानदे् में प्रेम-माव सचार। 


मही सह्‌ सक्ते टो तुम ताप, दीघर होते हौ द्रवितत मपार, 
बुमाने क जगती की प्यास बहा दी ह नदियो की धार। 


पानी सुरमभ्ति की षार तुम्हं कस्त हे षदा पनन, 
गूजते हं तुमे मपरियम चिरन्तन देवलोक के भनि 


न्नान-निषि वेद पुर्ण प्रसिद्ध हृए ह वुमर्ये माविरमूत, 
बुम्दारे तपोवन मे दिव्व हृषु ह ऊगणित म्य प्रसून) 
दिये तुमने मारत को दिग्य म जाने कितने नये विचारः 
चुम्हारे शग से मिरिवय ! चिविव धर्मो का हमा प्रचार! 


परी थी वार्ये-मम्यत्ता चारं वुम्हारे चरणो ही दे पास, 
तुम्हार भागे ही मजु क्रमौ का था हवा विकान। 
न जाने क्िनने बनूपम रल चपि ह तुमे तेज-नियान, 
जिदं यह्‌ मौनिर्वादौ विद्व जमी तव सका नही पट्वान। 
चिव के छन््रपच मे ञ्च भनुज जो होने ह्‌ हतज्ञान, 
सरण मे उन देकर स्वान आन्ति करते हो शीघ्र प्रदान। 
मेजते स्ते टो तुम मौन देण को निद नये नन्देन, 
दियते जान्मोनत्ति का माम ज्ञान कादेते हो पषदेल। 


कमाण भारत की प्राचीन तुम्टं ह्‌ टम्नामटग-ममान्‌, 
जानते हौ वहे मो इनिहान किमी को हुमा न चिनका ज्ञान । 


विद्व केदो भागा दै वीच खटेहौ तुम सव्यम्य समान, 
दान्ति रक्ञा के नैलयीग । स्वय चुम दो आा्टनिक चिचान । 


हजासे पषलमयुवर मै दद्य सैको पनन गौर उत्वान, 
देव कर भी न कदापि अधीर हए तुम सोगोत्तर चृत्िमान + 
उठाकर निज गर्वोतन सी देवने ट तुम जगः कौ मर, 
जष्ू पाना ई मद-मािन्य तुम्हारे स्वन्छ ह्य का छोर! 


द्य 
£ 


हिमारूय के प्रति 


दिमाख्य ! हिम-शेखर । हिम-प्राण 1 दिन्यता के तुम हो अवतार, 
उच्चता के तुम हो आदश, देशा के गौरव हौ साकार। 


खडे हो प्रहुरी-सदृश सगव मव्य मारत के तुम निर्भकि, 
लि हो युग-युग के स्मृति-चिह्व विपुर वैभवे के नमर प्रतीक । 


विविध तर-ल्ता-वेलि-सम्पन्न भ्रटृति के तुम॒हो सुपमागार, 
सुगाघित मृगमद से सव का मही बे हो मनोज्ञ श्मार। 


दिवस में स्वण-रौल अभिराम, निरा में रजत-दौल अवदात, 
मनोरम भैरिक-सैल काम ज्ञात हति हो सायप्रात। 


निकटवर्ती नम का आलोक तुम्हुं देता है कान्ति नवीन, 
निशा मेँ होता तारक-लोक तुम्हारे अक-मध्य मसीन। 


मुम्हारे वनं है नदन-तुल्य ग्राम हं सुरपुर-से छवि-धाम, 
हो गया है तुम पर अवतीण गगन से देवलोक अभिराम। 


तुम्दी मेँ पाता है मधु मास मनोहर उत्कूल्छ्ता चलाम, 
सुम्ही भे होता है चरिताय प्रयितं मधु का कुसुमाकर नाम। 


चद्रमा भी वन क्र दीताशु तुम्हं देता है सुखद प्रकाश, 
ग्रीष्मं भी बनता है मघुमास पहुंच कर सदा गुम्हारे पास। 


दिखाते हो ससे अनुराग, सिपाते हो तुम पर उपवार, 
किया वरते हो तुम, हिमवान देश में प्रेम भाव सचार। 


नही सह सक्ते हो तुम ताप, वीध होने हो द्वित अपार, 
बुमाने को जगती यौ प्यास्र वहा दी है नदियो कौ धार। 


रावनः सुर्मदिता क धार दु बरती है सदा पूत, 
भजने ह हममे विरम विर्न देवतेव के मीत) 


ज्ाननिधि वेद पुराण प्रमिढ हए दै तुमरे माविर्मूल, 
ष्ठे तपोबना मे दिव्य दए द जिन ग्र प्रमूत। 


ये तुमने भारत वौ दिव्य न जाने कितने नपे विवार, 
मुग्र शमा से भिरिवयं । विविष धर्मो का जा प्रचार । 


पणी धौ जायनपम्यता चार वम्र चरणा ही पै पान, 
तुम्हरे्राय्णमें ही मजु क्लभोकाया हवा विकान1 


मे जाने विने धनुपम रल चिप ह तुमे तेज-निधान, 
जिनं यह मोतिक्वादी विश्व जमी तवे पका नही पट्चान। 


विध्व पे छमररपच मे ज्व मनून जो हान है हयान, 
भरण भरं उनम देकर स्वान न्ति क्से हो नीघ्र प्रदान\ 


भेजने रहते हो कुम मौन देव कौ निय नै सन्दे, 
दषते यासमोतति का साम ज्ञान कादेते हो उपदे। 


केयु मास्त कौ प्राचीन तुट्‌ है हन्नामलय-ममान, 
जाने हो वह्‌ नो इनिराम कितौ को टा न यिम ज्ञान । 


विवरे दौ भागों के वीच म्डेदो तुम मव्य समन, 
सन्िरा के नैगपीन ! म्य चुम हो प्राङ्क वियान। 


दगा च्मरुवर के दुव्य कडा पनन मौर दयान, 
देख क्रमीनरदापि समीरः दषु जुम सशोत्तर पुनिमान। 
चाक्र निय गवोनिन म्री देते हतम जाकी न्य 
५, ४ ् ४ 
नद्धूषानारहं मद-मारिप्र तुम्दारे छच्छ द्द 


{श 


द्खकाये। 


^. 


प्रकृति के हो तुम मदिर मजु धरा की पविमत्ता के धाम, 
विश्व के हो तुम श्रदधा-पान, स्प है रुचिर मधुरहुनाम। 


र्हा है सुमको प्राप्त सदेव तपस्वी -छपि मुनियो का प्यार, 
गुफामो मेँ सचित ह दिव्य युगो का अतुल ज्ञान-मण्डार। 


दिया तुमने गिरिजा गौ जम, जिसे पाने बौ स्वय महेश, 
हो गये सगुण-पेम में छीन, छोड निर्गुण का ध्यान विशेय 1 


इधर भारत वे सुदर भूमि उधर तिव्वत कौ धरार्काम, 
तुम्हारे चरणो पर श शीश सदा करती है तुम्हं प्रणाम। 


चपा है तुममें प्रचुरं रहस्य जगत के ओीवन फा अमरत्व, 
शिला मेह अक्ति दिव्य मनुजता कै अघ्यात्मिक तत्व! 


तुम्हारे दृश्यो में है काव्य, निफरो भें है मदु सगीत, 
श्वेत दिसर। मे उच्चादद, वनो मेँ है सद्भाव पुनीत। 
य्योम से स्पाश्ित पवतराज। तुम्हारे उच्च क्िखर छविमान, 
वारिदो के विश्रामस्यान वने ह सुरपुर कै सोपान। 


ज्ञात होति ह नित्य नवीन तुम्हारे शुगि प्रदेद प्राचीन, 
सुम्दारा है नैसगिव रूप, स्वच्छ, निम, जआडम्बरहीन 1 


वहन क्रते हो तुम सय काठ देग-र्षा का गुरुतर भार, 
तेपदचर्यां करते हो नित्य कि सन्तत सुखी रहै ससार। 


~गोपालदयरण तिह 
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भयाणगीत 


हिमालय 


विङ्य-कल्पना-सा अचा वह 
सु शीत्तछ सतोप निदान, 

ओर इवतौ सी अचरा का 
अवलम्बन मणि रतन निघान। 


अचल हिमालय का शोमनतम, 
लता-क्लित शुचि मानु शरीर, 
निद्रा मे सुख स्वप्न देवता 
जैसे पुलकित हुमा अधीर 


उमड रही जिसदे चरणो मे, 
नीरवता की विमठ विभूति, 

शीतक कटो की धारा में 
विखराती जीवन जनुमूति। 


उसं असीम नीके जचक मे 

देस बिसी 7 मृदु मुस्कान, 
मानो हेसी हिमाय्य की है 

फूट चली करती कल गान1 


निका-सथिया में टक्राकर 
पवन भर रहा या गुजार, 
उम दुमेय चक दढना वा 
सरता चारण सदृ प्रचार । 


सया चनमाटा कौ सुदर 
नोढे रयविरणी दछीट, 
अयन चुभ्विनी शट-प्रेणियां, 
पटे हए तुपार-विरीट। 


विद्व, मौन, रौरव महत्व कौ 
गो सी भरी विभा, 

इस अनन्त प्रागण मे मानो 
जोड रही दो मौन सभा । 


बह अनन्त नीलिमा व्योमक्धे 
जह्ता स्री जौ गन्त रही, 
हर दूर जवे से ऊने 


निज गभाव मेँ भरन्ते रही। 

उपर दिखती जगतीं का सुस, 
मौर उल्लास अजान, 

मानो तग विद्व कयै 
हिमभिरिकी १ सुढर उठान । 

यौ अनन्त कुवे योद सदश्च जो 

= गुहा वहा रमणीय, 

ञ्समे मनु ने वनाया, 

सुन्दर स्वच्छ मौर वरणीय 1 


८६ 


वह॒ मजरियो का कानन 
कुट अख्ण पीत हरियारी, 
प्रतिपव सुमन सकुल ये 
चपि गइ उन्ही मे डरी] 


मरक्त की वेदी पर ज्यौ 
रक्वा हीरे का पानी, 
छोटा सा मुकुर श्रदरति का 
या सोह राका रानी। 


दिनकर भिरि के पीठे अव 
हिमक्र था चढा गगन मे, 
कंलासर प्रदोप प्रभा मेँ 
स्थिर वैठा विसी लगन मेँ 


सव्या समीप आई यथी 
उम सर को वल्कलवसना, 
तारे से मर्क गुंथी थी 
पहने कदम्ब की रसना। 
सग कुल किलकार रहै ये 
कल्टस कर रहै कटर, 
कितरियौ वनी प्रतिच्वनि 
देती थी ताने अभिनव। 


मनु वैठे ध्यान निरत ये 
उस्र निमल मानस तट मे, 
सुमनो की अजलि भर वर 
यो शरदा खडी निक्ट में] 


-जयदषर श्रसाद' 


१८८९१९३५ 


समूृत्ताचल 


ठ्य मच मे उतर प्रतीची वै प्रागण मे, 
विल्ट स्ट थे नहा स्वर्ण-हय-गज क्षण क्षण मे, 
हुमा दिवाकर र्न जवनिका में मरन्ति, 
दाहर जिलकी रष्मि-गिरा जव भी थी मुखस्ति। 


मूनापन वड चन्या दल के सूनेपन मे, 
मुने कोहो उठे नयन ज्यो मूक वदन मे, 
विवरे आभा रलक्था का सेचय करती, 
दरसी सव्या अधोमुखी धौरे पम धरती। 
स्का पवन चुपचाय ल्या रेने भआहुट-सी, 
जा पटला तमसाघकार क्या कटी निकट दही। 


थी यहु अन्तिम शिला दि जिस पर मारोट्ण कर, 
दीसेगा या प्रयम्‌ वार हृद किच््वित कण भर-- 
दीनम की कसी सिम से ज्या कन्मल, 
मक रटे हौ नेव किमी के नीम निमठ)। 


निस्नर का यह्‌ सरिर पराणिति वाल्क के सम, 
धर धरी में गहन गमगत माग सुदुगम, 
उत्मवेग मे उच्व द्वि प्रर आरोहण कर, 
ताक र्हा था नीर गगनं कौ क्िलाश्चयनं पर! 
इस गिरि का जटयुण्ड वही नव नीलम मिर्मल, 
नीखक्ण्ठ कौ स्मरण ~ साधना मे था भविचर। 


पूजन 
पद-पूजन काभी क्या उपाय? 
तू गौरव गिरि उत्तुग काय। 


तू अमर-धवक ह, मे श्यामल, 

ऊचे पर ह तेरे पद-तल, 

यह हुं मे नीचं का तृण-दल 
पहुंच उन तक किस भाति हाय! 
तू गौरव भिरि उततुग काय! 


हौ शत शत फमावात प्रवल, 

फिर भी स्वभावत तू मविचल। 

म तनिक्-सनिकं मे चिर चचल, 
मेट्‌ कैसे यह अतराय? 
तू गौरव गिरि उत्तुग काय। 


अचिरत तेरा कर्णा - नभर 
अगणित घाराओ से कर फर, 
जीवित रखता दै जीवन भर 
मेरा यह जीवन जडित प्राय? 
तू गौरव गिरि उत्तुग काय। 


ह्‌ जहाँ अगम्य दिवाकर -कर 
तेरे गह्वर भी अकर ~ वर, 
हैञ्चोसे मी ऊचे पर, 
मनउनतवभी किम भाँति जाय? 
तू गौरव गिरि उत्तुग बाय। 
--सिग्यरामङरण गुप्त 
जमर १८९५ 


८८ 


९ 


(२) 


जासन-मूत अति उज्ज्यल, 

उत्तीत गौरव शारी, 
ओ च्िटिकी है वतमान पर 
वकि के शोणित की लारी, 
नव-उपासी विजय हमारी 
विहं रही ह मतवारी 
हम मानव को मुक्त करेगे 
यही विधान हमारा ह 


पन प 


भारतवप हमारा है, यह 
हिदुस्थान हमारा है। 


गरज उठे चारीसं कोटि जन 
सुन ये वचन उछाह्‌ ~ भरः 
काप उठे प्रति पक्षी जनगण, 
उने अतस्तट सिहरे, 
आज न्ये युग के नयनो सें 
ज्वक्ति अग्नि के पुज करे। 
कौन सामने आयेगा? यह 
देश महान हमारा ह1 


भारतवर्पं हमारा है, यह 
हिन्दुस्यान हमारा है! 


--चाछ्टरप्ण शर्मा (नवीनः 


१८९७१९६० 


चदल गये दिवस, महा निशया मई 
कि सूय, चद, मेष यौ" वद उपा गु 
निद्या गई वद महान्‌ अजवकार की, 


नेगाधिराज क निर चमक चमक उठे 
सुषागु पीत पिव खे 


भराण मे ल्दर उठे चमक छठे धरो 
अनन्त शक्र उर्वरा वने 


वमुवरा। 


--उदयदाकर भ 


जम १८९७ 
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भारती-वन्दना 


# १, 


भारति, जय, विजय करे 
कनक - दस्य - कमल धरे! 


कका पदतल - वातदल, 
गजितो्मि सागर ~ जल, 
धोता शुचि चरण - मुगल 
स्तव कर बहु अथ - मरे! 


तर - तण - वन - कता - वसन, 

अच्चल में पचित सुमन, 

गमा उ्योत्तिजिक ~ क्ण 

धवल - धार हार गले। 
मुकुट शुभ्र हिम - तुपार, 
प्राण प्रणव ओकार, 
ध्वनित दिशाय उदार 
शतमुम ~ दानरव - मुखरे । 


--सूयकात त्रिपाठी "निराला" 


१८९८-- १९६१ 


योर्वा 


हस्यिरी से मरी हुई है षष्टी की मद्राई, 

जिनमे खय कूजन नी घात फिस्ती ह -दसई। 
भिण चण्ड मं मूनि वनानौ, धार वारिदेनीसे, 
मगमेम्ककुठर्टन्ती है, नोय मूनयनी से! 


पिरत पठती चक्कर खानी, नाच मेवरर्मे, वाती, 
सुमननयनि सच मे मरती, मदमात्ती, इठरानी । 
गय गूय, सरिमे यगो को वनमाला पटनाई, 
सुर वषुष देवा करती ह्‌ यह्‌ गोमा रन्चाइ्‌। 


रिष्टे दे गक्य-नकमे च्छव प्रेणिया के निपुण, 
मथन मचर, उतेन पयाध्रसे मे, टक छिपकर ताप दामन, 
मन्च्यामे, रवि कुक तीदा मे, जो छीन दिप ह 
चमक चमक करः रेगमे मर मर, उदुमुन म्पदिातेहै। 


इन घाता के मैदानारमे इन दरे मरे मनतूने पर, 
इन गिर्लिवरा वे अक्यम, इन मरिनाजा के दून्य पर 1 
जोण्हा चाटना मोच रान मरप्याना हलोचाधूमद्टा 
वह्‌ माम्तपृप्पाकाप्यागखालोकरक्रहंवूनरहा। 
पवनकेचर्णोमे ल्पिरी वट्‌ टम जसो जो षारी है, 
चिन्मे वले द्चौनरक्षरदै पूनेदटीसेयो पठोषटै, 
खम्के तटमेमुरम्यमू पर, साडी के भिर्मिल धुधटरमे, 
दैनदक्नद्कसप्र स्ट ल्पी घ्राने टी पटे) 


--युस्मक्त प्ट नक्त 
केन १८९९ 


हिमाद्रि 


038 


मानदड भू वे अखड हें 
पुण्यधरा के स्वर्गारोहण, 
प्रिय हिमाद्रि, तुमको हिमकण-से 
घेरे मेरे जीवन वे क्षण। 
मुञ्च अचल्वासौ को तुमने 
शेदाव मेँ आशा दी पावन, 
ममम नयनो कोखो, तवसे 
स्वप्नो का अभिलापी जीवन 1 
कव से दाब्दो कं शिखरो में 
तुम्हे चाहता करना चित्रित । 
शुभ्र शान्ति मेँ समाधिस्य हे 
शाश्वत सुदरता वे भूमृत्‌। 
वाल्य चेतना मेरी तुम 
जडीभूत आनद तरित, 
तुम्हें देख सौ दय - साधना 
महाद्वय से मेरी विस्मित । 


जिन िसरो को स्वण किरण नित 
ज्योति-मुकुट से करती मडित, 
जिन पर सहसा स्पखितं तडित्‌ 
हो उठती निज आलोक से चक्ति, 
जिन धिपे पर रजत प्रुणिमा 
सिधु-ज्वार-मी रगती स्तभित, 
जिनकी नीरवता मे मेरे 
गोत स्वप्न रहते थे यटृत 


सव्गोनत सोन्दय से सजल । 
हदय चाहता काव्य कंत्पनाकये 
किरीट पुनाना 


उज्ज्वल, 
स्मृति मेज्योति तरगिते स्वभरिक 
गो के मलोक का तरल । 


मरकत तरहधियां रोमाचित । 
ने स्वग-मुख पर तुम 


२६५. 


९६ 


नीटी छायाएं थी तन पर 
छ्गती आभा की सी सिक्रुडन, 
इद्र धनुप मडर से दीपित 
उडते थे शत ॒रहंसमुव हिमक्ण, 
स्वर्दूतो के पलो - से स्मित 
तडित चक्रित हिम फे रोमिट घन 
र्गौ से वेष्टित रस्वते थे 
तुमको है जोक निरजन। 


प्रति वत्सर आती थी मवु न्तु 
सद्य स्फुट देही ठे कुसुमित, 
चीर रदिमयो को, षूणो के 
अगो पर निज कर दात रजित, 
सुटती - पयरदिया कौ कचुक 
सीरभ श्वासो सें थी स्पदित, 
मेरे शेदव वो नित उसकी 
गीत कोकिला करती कुजित । 


कठरव, स्वप्नातप, सुरधनु पट, 
दाशिमख, हिमस्मिति, गात्र ठे द्वसित, 
पदुव्रह्तु करती थी परित्रमा 
अप्सरसिया सी सुरपति प्रेपित, 
शरद चद्िका हो जती थी 
स्वप्नो वौ श्यगो पर विजडित, 
टिम की परियो का अचं उड, 
मूषोक्रलेता या परिवृत। 


र्ग रग फे चित्रित प्रक्षी 
उ्डते नममें गीत तरगित, 


मेषाकी खाया केसे ञे 
दस्ति घाियां चलती मतिश, 
भगे के भौतर ज्डता चेतरः 

द्रे 


९८ 


भीम विशा शिखामो का वह॒ 
मौन हृदय मे अव तक अकिति, 
फेनो के जल स्तमो -सेवे 
निक्षर रभस बेग से मुखरित, 

चीडो के तर वन का तम 
सासि भरता मन मेँ आदोरित, 
दरियो कौ गहरी छायां 
ज्योति रिगिणो से धी गुफित । 


गाते उर में क्षिप्र स्रोत, 
लहराते सर तुपार बे निर्मल 
सौरम की गुजितं अल्को से 
ट समीर उर करता शीतर, 
नीली पौली हरी जाल 
खपलामो का नभ जगता चचल, 
रत बुहासे मे, कषणे, 
माया भ्रातर हो जाता ओयल। 


मदन दहन कौ भस्म अनिलं 
उड, अव तक तन वरती पुलकित, 
सतौ अपर्णा के तप से 
वनी अवाक -सी लगती विस्मित 
अव भौ ऊपा वहा दीखती 
वधू उमा के मुख - सी लज्जित, 
चदती चद्रकला मी गिरजा - सौ 
ही गिरिम भ्रोड में उदित्‌ 1 


अव भी वही विचरता त 
पृस से भर दिगरत 


त स्मित, 

धरा वह्‌ ही, पापाण- 
विलाए्‌ पल्लवित । 
भव भौ श्रिय का शशव 
वणेन करते सग-पिक मुखत 
देवदार के ऊर्वं धिवर 

सेहो कर -से समाधि त! 


९९ 


हिम-विनन 


१०० 


शुभ्र दात, हिममहिम असीम विजन में 
करता था वह्‌ वास, सदा - निर्वासी, 
हिम की स्फटिक~ शिला से रचित मवनमे, 
एकाकौ रहना या नित उल्लासी 


माया ~ भवन रचा वह्‌ मय दानव ने, 
इद्रजाल - साथा कसा मन - मोहन! 
वह्‌ शोभा देसी न कमी मानव ने, 
विचरित हो जाते ये विस्मित रोचन । 


हिमाधार पर हिम के स्तम्भ खडे थे, 
खण्ड वण्ड था गुभ्र काच सा निम, 
ठौर ठौर नीहार ~ प्रदीप पडे थे-- 
सूयवात्त कौ प्रखर प्रमा से उज्ज्वल । 


चद्रकाते मणि की पुलक्षडिया दीतल 
हिम के फानूा पद नित्य चमक्ती, 
पुण्य प्रकाश तुपार शिखां अविचल 
स्तम्भो में निष्क्प, निवाते इलवती। 


हिम स्फ्खिगि-क्णिकाजो का फोवारा 
शुभ्र फठक पर फटारता या छर-छर, 
यद्र ~ विनिग्रत, सर्जत - माम हिमघारा 
रहराती उस माया - गृह व भीतर। 


पिपर काल तव विमल तपन की माया 
उसे नितर कसती थो आखोकित, 
दीच्जवधि तक निखिख तारा खाया 
स्निग्ध भास मे वर्ती उस्वो पुटवित। 


कौन तुम अग्नि किला कौ ज्वार 


शाति के मण्डलम हु व्याप्त 
तुम्हारा यह्‌ अञ्लात ससार, 
ओर अनिमेप दुगो की ज्योति 
क्षित्तिज को कर जाती है पार। 
तुम्हारी श्रीडा के हं खोत 
सात आका सात्त पाताल। 
तुम्ी हो जीवन के प्रतिविम्ब 
अमरता के पावन उपहार, 
तुम्ही मे हं सत चितं आनद 
तुम्ही हो जग के बेसुध प्यार 
चिद्व का व्यापक क्प 
तुम्हारा क्प श्ूय की चाल। 


मनुष्य जव सगव कह उठा कि आज मान दो! 
मुभे महान मानदो। 
प्रति पुकार तवे उटी अरे कि शीश दान दो । 
समथ दीश दान दो 

--भप्वतीचरण वम 

जम १९० 


१०३२ 


वीरो का कंसा हो वसन्त? 


भा रही हिमाचर से पुकार, 
ह ज्दयि गरजता वार वार, 
भातौ परिम मू नम अपार, 
पव श्ट रहे ह दिगदिगन्त, 
वीये का कमा हो वसन्त? 


पूगी सरसो नै दिया रग, 
मपु ककर भा पहेवा अनग, 
वधु -वसुषा पुलकित अग अग, 
है वीरवेदा मेँ जन्तु कन्त 
वीरो का कसा हो वसन्त? 


मिलने आये ह॒ आदि अन्त, 


१ 


वीरे का कषा हो वसन्त? 


गवाह हो फा हा षाण, 


१०३ 


१०४ 


कह दे अतीत अव मौन व्याग, 

रमौ तुज्ञमे क्यो ऊ्मौ आग? 

ए कुरक्षे्र। अव जाग जाग, 
वतला अपने अनुभव अनन्त, 
वीरो का वसा हो वसत? 


हल्दी धाटी के शिलाखण्ड, 

ठे दुग सिहगढ बो प्रचण्ड, 

राणा नाना का कर धमण्ड, 
दो जगा आज स्मति्यां ज्वलत, 
चीरा का कैसा हो वसन्त? 


भूषण अथवा क्वि चन्द नही, 

चिजली भर दे वह्‌ छद नही, 

है क्लम वेधी स्वच्छद नही, 
फिर हमे वतावे कौन हन्त ? 
वीरो कवा वना हौ वसत? 


--सुभद्रा फमारी चौहान 
१९०४--१९४८ 


हिमालय से 


उततरक श्छयार। 
्रस्न - निहो - सै मो ग्डुमाकार । 


परो इस मू ~ मण्ड्लसे 

यह किसने चुभादेण का द्वार 
सिसका यह विदवासधाते ह 

जो मूजा सीमा के पार। 
गगाकीधारा के ऊपर 

कसे वही र्त को धार) 


पूरो किसने मानवता की छती परर गोठी मारी ? 
तरसं पैरो ने करुचकी हँ, भारत कौ सीमा सारी? 


यां उत्तर मिक गया? 

चीन कँ दुस्साहस का मिला प्रमाण । 
यहु समस्त इतिहाम हो गया 
जैसे विज्कुट दही निप्प्राण? 

इस भारत ने सिखाया था 

जिते तथागत का निवणि, 
वही क्र रहा राजनीति का 
आज छयवेशी निमणि ? 


तुमने र्ना नही उसे, अपनी विन्ती भुजा चै ? 
हो मघ्य्य हिमारय । तुम अपनी हिमि-भष ध्वजामो सै } 


१०५ 


आज तुम्हारी इापथ। 

प्राण मे जाग उठी भीषणं जवाला। 
अरि - मुण्डो से पूण यनेगी, 

यह अप्रूण सी गिरि ~ माशा1 
मभि -भाग काणक एक क्ण 
बना हुजा हं अगारा1 

शिति - दूत भारत ने है, फिर 
भैरव वन कर रुलकारा। 


सुनो, आज यद्‌ देश, युद्ध - ग्रत मे वने गया समूचा है 
संनिक का उत्साह्‌, तुम्हारे दिम -श्छगो से ऊषा है। 


आज तुम्हारी दृढता से भी 
अधिक सुदता पाद हं। 

जो चिनगारी सोडइथी 

वह्‌ ज्वाखा यनकर आई है । 
कौन स्रु सम्मुख होगा? 

यह महानादा की वाणी ह! 
रक्ते ~ तिलक मम्तक पर देकर, 
सनिके प्राणी ~ प्राणी है) 


तुम साक्षी रहना, हिमगिरि, हृकार स्त्य ने दे दी दं। 
दानव के भस्तक पाने को यह्‌ ततमरी वलिवदी है । 


पिन कहा कि तुम ज्डहो 
भया तुमर्मे ह बैटास नही? 
क्या प्रल्यक्र ष उमरू सं 
नावा केण कण भे नादा मही? 


१०६ 


यहु महीभरस्य फिर से होगा, 
होगा निनाद प्राचीये का, 

क्षणं भर प्रल्यकर स्के 

घोपं होगा भारतं के कीस का) 


संर सुनेगा शीध् कायरो का स्वर कितना धीमा ह॑। 
यह तग दिमार्म आज हमागै छाती कौ दृट सौमा ह} 


-रामकुमार चर्मा 
जम १९०५ 
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भे गायक हुं स्वच्छन्द हिमाचल का 
मे पथिक सदा प्यासा गगाजल का। 


गिरिराज हिमालय मेरा ह प्रहरी 
प्रेमाजलि मेरी सागर की लहरी, 
भेरी पधुर उमे वन कौ कलियां 
ये ग्राम नगर मेरौ जीवन गल्या, 
म इसी देश की भिट्टी का पुतला 
दरसकयो जिसने कुचला, मुञ्चको कुचला , 


मेरी स्नेहमयी भंसखो में देखो 
श्यामरु यमुना का निम जर छलका \ 


मेरी जीवन - ग्रथि प्रेम के वधन 
भरा जीवन साघ्य नही, है साघन, 
मेरा व्रत मानवता वा आराधन 
मेरा श्रम चिन्ता सागर का मथन, 
सदियो से मेने जीवन ज्योति जगाई 
जग वनम जाना की वेकि र्गाद) 


दुनिया मेरा सन्देश सु वरती 
म गायक हूं स्वच्छद हिमाचरु का। 


यट वग देश का सूर्योदय उज्ज्बल 
भरता मुयमें नवजोवा क नम्बर, 
मूर्यास्ति मिष वा वरण अरण मुद्र 
धर जाता दीप जलाकर मेरे घर, 
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हं खैर र्हा जनपद के चरणो मे 
मे मल्य पवन सुरभित वि ष्याचल का1 


जगकेवन में गूजी मेरी वोी 
कर रहास्तेहकीम खाली सो, 
णं < 


नगरो में जीवन दीप जल करते 
भ्रामा में वघन मुक्न चल करते, 
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अनुराग यहां विश्वास वना करता 
पत्तञ्ञार यहा मधुमास्त चना करता, 
रण-मरण यहा उल्लास वना करता 
विदाने यहां इतिहास यना करता, 


मे पू का मपुप नही दुनिया में 
मत्तो कर मे अयना मस्तक थामे। 


चाहे रण का, रस का, पावसकाहो 
मतो चाहकं हूं काले बादल का। 


-गोपालसिहे नेपाची 


जम १९०६ 


जवर बराच केवानेंक्ने खीचा जाता है 


११२ 


हृयकडियौ कडक्डा, वेडियो को तडकाकर, 
अपने वरू पर मुक्त, खडी 

मारत माता का 

शूप चिराट 

मदाघ, नही तूने देखा है, 

(नशा पुराना जत्द नही उतरा करता है।) 
ओर न अपने मौतिक दग से देख सकेगा 
आकर कनि से दिव्य दुष्टिक्ते। 

पूरव, पच्छिम, दक्षिण से ज 

अगम जलमर, उच्छल, फेनिल 

हिद महासागर को अगणित 

हिल्लोकित, कल्लोलित कदरे 

जिन्दँ अहनिश 

क्षालित करतौ रहती हे, 

अविरल, 

वै भारतमाता के 

पुष्य चरण है-- 

पग-नणाग्र कया कुमारिवा-मदिर शोभित । 
ओर 

पूरवी घाट, पच्छिमी घाट 

उसी वे पीन, पुष्ट, दृढ जघ-पाट हे 1 
विष्य-मेखला वसी हुड ह कटि प्रदेया मे। 
यस्लस्यट पर गगा-जमुनी हार ृटता-- 
कौसल ~ प्रज की 

दुग्ध -धारसे 

राम ~ वृष्ण ~ वल ~ वभव सिचित, 

शिव ~ घनु खडित, 

रादण मदित, 


इद्र विनिदित, 

क्च विरुल्ति-- 

व्यास्रकठमें। 

दक्षिणाकर्मे 

खट्ग गौर जौहर ज्वाला का 

राजस्थानी महामर्स्यल दीप्तमान है! 
चाम वाह आसोप ओर मारसषण का 
सादवासनं वनकर त्रह्यपुतर त्क 
फंलरटाहै, 

जिसके नीचे 

लक्ष £ लक्ष हट 

गीतो की सयग पर चलकर 

भू का अचल 

करते धानी, केरते पीला, 

आौर देव वह्‌ 

भाल दिव्य, टिम-शुभ्र, सजीला, 

जिसके उपर क्दमीरी केशर क्यारी का 
षघौरस्गादहै, 

मौ" हिदकुश मौर हिमाच्य की 

णो मघन दिल्या ~ वस्लरियां 

उत्तर ~ पच्छिम, उत्तर - पुर 

दुर्‌ = दुर तक 

छछडी, चिकी, चिखसी, फैनी,-- 
अमरनाय - भौरौरकर ~ कंलारा विचुचित 
चै भारतमाता के कधौ पर अवलविन 
उसकी अलक, नागरचर्टे दै वेणी-चोरी, 
जो कि हमारी जीविन सस्छृनि पररा मेँ 
नादी के यौरवके 


११३ 


सव से शीष चिल्ल हे, 

जिनकी छाज वचाने को, 

इज्जत रखने को, 

मूल्य वडा से वडा 

चुकाने को हम उदयत । 

(फिर चालीस कोटिकीमाकी 
भेन्यचल्दाकी!) 


तूने आज इन्दी को छडा है, 

खीचाहै 

किसी नशेरमेतू मपनेसे 

बाहर चला गया है, 

सयम इसीलिए हम 

साधरहेहे। 

तुजे नही मालूम कि तूने 

कितना भीपण ओर भयावहं 

कामे कियारह। 

फिर क्हताहे, 

मारत ची यह्‌ परपरा हं-- 

जव नारी के वाठो षो जाता, 

धमराज का मिहामन डोखा वरता है. 

मुद्ध भोम को वाहु फडकते, 

वनाद मगिपुप्पक ओ" सुघोप वरते टै, 

गाडी की प्रत्यया कंडका परती ह, 
कटने करा तात्य, 

महामारत होना ह्‌, 

अगर कभी थोयी ममता, 


दुवरता, किकतव्यमूढता 
व्यापा करती, 

स्वय इष्ण भगवान प्रकट हो 
अस्रदिग्ध मौ" स्वत सिद्ध 
वाणी भें कहते, 

ऽत्तिपठ पृष्यस्व भारत 1 


--दर्विश्षराय श्वच्छनः 


जम १९०७ 


पुथिवो 


श्यामला, सजला, शुभा, सुमना, सुभग सुकुमार 
सग्धरा, मेधाम्बरा, विदवभरा, सुख ~ सार, 
रवती, शस्यावती, सोदयं - सुपमागार्‌ 
सुस्मिता वसुधा सुधा - स्निग्धा अतीव उदार, 


है कां वह्‌ एपणा-अभिसार ? 


मजुखा जिसके हृदय में प्रीति का गुजार 
त्सला वह्‌ जो कि देती नित्त नये उपहार, 
माधवी वह्‌ जो वि करती सतत मघु-सचार 
दृष्टि ही जिसकी अमत वौ वृष्टि प्राण - फुहार, 


है कहाँ बहु भव विभव भाडार? 


वह विचित्सा जो कि जीवन - चौन की मकार 
वह निरीक्षा जो सिये रहती सुयश ~ विम्तार, 
वह प्रतीक्षा गूती जो निमिप - पल के दाग 
चह्‌ तिनिक्षा जो संभाके सजल ~ सेवा - भार, 


ह कहां वहं साघना साकार? 


चद जिसके एवः कण में वौटि - षनोरि चिचार 
मृत्तिवा में प्राण, प्राणो मं नया ससार, 
भावनाओं मे जिसे पाया उठाने ज्वार 
ऊंमियो ब बौच देषा खोर्ते युग - र, 

हं कहौ वह्‌ माव मूभि अपार? 
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स्पश से जिसने वजाये सजना के तार 
सात स्वरं जिसने सजाये, सात वन्दनवार, 
बीच मँ अपने खडी अचल अनन्त पसार 
भरनी -सी वासी लौ भारती - सौ प्यार 1 


+ 


है कटां चह धमे-युतति-माधार ? 


है कहौ वह्‌ चैतना जिसे ज्वेरिति अगार 
कौधते तम को हदा मानस ~ क्षितिज के पार, 
जो कहौ जहृति, कही यन्ताग्नि का हुकार 
जोक्ही करुणा, कटी तस्णा ~ तरग ~ पुकार, 

है कहाँ पृथिवी सुजन-श्गार ? 


--केदारनाय मिश्र श्रमत' 
जैमं १९०७ 
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हिमालय कै प्रति 


क 


मेरे नगरपप्ति । मेरे चिश्यार। 


साकार, दिव्य, गौरव, विराट, 
पौस्प के पुजीभूत ज्वा! 
मेरी जननी के हिम - किरीट 1 
मेरे भारत के दिव्य भाक) 
मेरे नगपति । मेरे विदाल1 


युग-युग अजेय, निव घ, मुक्त 
गुग-युग गर्वन्नित, नित महान्‌, 
निस्सीम व्योम मे तान रहे 
युग से किस महिमा का वितान ? 


यसी अखण्ड यह्‌ चिर समाधिरे 
यत्तिवर । कंसा यहं अमर घ्यान ? 
तू महाशूयर्मे सोज रहा 

किम जटिल समस्या का निदान? 


उरुफन कय पसा विपम जल? 
मेरे नगपति! मेरे विदाख1 


ओ, मौन तपस्या रीन यती । 
पर भरतो क्र नयनोमेप, 
रे ज्याटाओे से दम्य विक्र 
है तडप रहा पद षर स्वदेग। 


सुखमि घु एव नद, ब्रह्मपूव 
समा जमुना कै जमिय घार, 
जिम पु्यमूमि की मोर बही 
तेरी विगटिनि कृष्णा उदार, 


जिमके द्वारो पर खे क्रान्त 
सीमापति ! तूने करी पुकार 
"पद दिति इसे करना पीछे 
प्के ठे मेरा सिर उतार"! 


उम पष्यमूमि पर आज तपी। 
रे आन पा सकट कराल, 
व्याकुल तेरे सुव तव्म रहे 
डस रद चतुद विविच व्याल । 


मेरे नगपति! मेरे विदा 1 


दित्तनी मणिया टट गड ?मिया 
त्रितेना मेरा वभव जञेप 1 


त्‌ ध्यानमग्ने हौ रहा, इधर 
चीरान हुमा प्यारा स्वदे । 


किन द्रौपदियौ के वाल चुर 

किन-दिनि क्रियो का अन्त हूना, 
कट्‌ हृदय शो चित्तोर ! यहाँ 

मिलने दिनं ज्वाला वसन्त हुमा 7 
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पे, सिक्ता कण से हिमपति 1 
तेरा वह्‌ राजस्थान कहाँ? 
वन वन स्वतत्रता दीप लिय 
फिरने वाखा वल्वान कहा? 


तू पूछ अवध से राम कटा? 
वदा! बोलो, घनश्याम कहा? 
मो मगध 1 कहां मेरे अगोक ? 
वह॒ चद्रगुप्त वल्धाम कहाँ? 


पैरो पर ही ह पडी हद 
भिथिला भिखारिणी सुकुमारी, 
तू पू, कहां इसने खोद 
अपनी अनत निधिया सारी? 


री कपिलवस्तु । कह बुद्धदेव 
के बे मङ्गट उपदेग कहाँ? 
तिव्वत, इरान, जापान, चीन 
तक गये हए सदेश कहां? 


्वदाटी बौ भग्नावरेप से 
पृष्ट, रिच्छवी शान कहाँ? 
मोरी उदास गण्डकी 1 यता 
विद्यापति क्वि केगन व्हा? 


ते पठ अरे 
कसा ष्वस राग ? 


<“ - अन्स्त वीच चप 
यह सुख्ग र्ही है कौन आगे? 


प्राची के 


वीच देख 
जलरहा स्वण-युग अग्नि-जवाल, 
र पिहनाद कर जाग तषी 


भर नगपति । भे विशा 

रे सेक गुधिष्ठिरिकोन चह, 

स च 
पर, फिरा हमे गाण्डीवगदा 
कटा दे अरजुन-मीम बीर, 

श्ददे शक्रे, माज करं 

वे मच नृत्य फिर एक वार। 
सारे भारत मे 


मून उठे 
हइरदरवम"का फिर होज 
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तू मौन त्याग कर सहनाद, 
रेतपीञआजतपकान काल। 
नवयुग - दख ध्वनि जगा रही, 
तू जाग, जाग, मेरे विशाल 1 


मेरी जननी के हिम किरीट 1 
मेरे भारत बे दिव्य भाक । 
नवयुग शख ध्वनि जाग रही 
जागो नगपति । जागो विशाल 1 


--रामघारीतिह “दिनकर 
जम १९०९ 


सितारे कूट जर्येगे 


जुडे वैठे हायियो कौ पकनिमी 

मकाद ~ धरती कै अेधेरो वौच 

व्योम का उजला, सवनि का गहन किचित्‌। 
मौर मी गहरे तिभिर की रेष ~ धौरावार)। 


इधर वै टीरे-पटाड 

रात के गहरे अंधेरे पानिया में इूवे मुम है) 
मीर्-सी यह्‌ ल्ग र्ही हं वाघरीप 

गहरे पुरु की, 

या घने नीलामे जल की 

सफ, कारे वादरो ने छीनखी दहो जामजिमफी) 
वत्तियां वालूनः की ह्‌, विम्ब ज्या 


नम के सितार का, 
इशारा का 


मुकं गज की पीठ प्रर वचैठा जमा 

ज्योति की दिख्वारसिया सौ फेतरताहै! 

सूक रहे दै सप्तमि "उत्से द्मे भी वैठनेदो! 
मौरसनगिन तारको मे होड--वैे 


रथियोकी पीपर)! 
ल्ग रहा ई-- 


अभी यह्‌ गजपृकिि उद्केमी 
स्ततिरे कूद जाये ! 
--उरे2नरय ५भश्क' 
जम १९१० 
स 


१ श्लहौा का एक नाला जिते नामस घाटी भर्तिदहै। 
२ लहोरो छावनी) 
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पर्वत तदो 


नाना तरू-वेकि-लतामय पवत पर निजन वन धा, 
निशि वसती थौ मूरमूट में बह इतना घोर-सधन था॥ 
पत्तो से छन उन कर थौ आती दिनकर की लेखा, 
वहे भूतल पर वनती थी पतली सी स्वाणम रेखा। 
लोनी कोनी लतिका पर अविराम ठुसुम घिल्ते थे, 
वहेता था मारत, तर दल धीरे धीरे हिरते थे। 


चट्‌-चह्‌-चह फदक पदक कर डाली से उस डारी पर, 
गाते थे पक्षो होकर -योछावर वनमाखी पर। 
चर कर प्गराती माक, देसीग दकल रहे ये, 
कोमल कोमख घासो पर मृगौने सेट रटे थे। 
अधसूले नयन हरिणी के मृदुकाय हरिण सुजाते, 
डी में उलभ उल कर वारदर्सिधे अकुखते 1 


चीते नहँ रिगु ठे के चरते मयर चालो से, 
प्रीडा करते थे नाहर अपने लपु रषु वालो से। 
भरनो का पानी छे कर गज छिडवः रट मतवा, 
माना जल वरस रहे टो सावन घन काके काठे। 


--श्यामनारायण पाण्डेय 
जम १९१० 


षरे 


लिनिज ने परक्-सी सोरी, 
तमक कर दाभिनी बोरी-- 


अरे यायावर । रटेमा याद?” 
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वयोकि हुम सव जहा मी है 
अव मोर्चेपरह्‌ 
एकहौ पुनर एकही ध्यानै 
एकही ज्ञान 
कि हम उत्तुग हिमालय हे 
ओर हम उत्तर को वड रहे 
यह्‌ धरती क्रवटके रहीं) 


सुनो मामो 
तुम भी अगर कवि हो 
तोसोचो 
मिदर है प्रत्येक मनुज धरती पर 
उसकी धरती ही उसकी वेदी ह 
तुम किमकोगिरार्है हो सोचौ । 
अपनी धरती की भिदटूटी का नासर कररटै्ौ 
हमारी घाटियामें 
जामो वहत खो चुके 
जन मरजाद 

अव चेतो 

चेतो 

चेतो 

मवमीममयदह1 


दिव-खोक मे चीनी दीवार न उठामो 
वहाँ व बु गरु जाता ह 
भिवाय सच्चाई की उज्ज्वलता वे। 


उसी श्रद्धा सते मामो 
जिससे अव तक सदियो से आते रहे 
नहीतो 


नहीतो 
अततत्य कही नही 
चेम कही न रोगे । 


अक्ति आकारे न्हीहै 
सत्यमहं 
रेमारी शक्ति 
सत्य कौ विजय 
उसी एक घारणा की विजयहैजो ञाज 
सचेत त्पमें 
हेमहे 
याद रखो 
सत्यमेव जयते 1 
सत्यमेव जयते । 
सत्यमेव जयते । 


~ रमशेर वहार तिह्‌ 


भम १९११ 


बादल को धिरते देवा है 


अमल धवल गिरि के शिखरो पर वादल को धिरतेदेखा ह । 
छोटे - छोटे मोती जैसे अतिशय शीतक वारि - कणो को 
मानसरोवर वे उन ॒स्वणिम ~ कमलो पर गिरते देखा है । 
तुग हिमाचल के कचो पर, छोटी - वडी करद भीलो के, 
दयामल, शीतल, अमल सलिले 
समतठ देशो से आ ~ आकर 
पावस की ऊमस से जाकुल, 
तिक्त मदुर विस-तन्तु सोजते, हसा गो तिरते देखा ह 1 


दुगम वफनी घाटी में 
शत ~ सहस प्ट उच्च शिखर पर 
अलस नाभि से उल्ने वाले 
अपने ही उमादक परिम 
के उपरर धावित हो - होकर 
तरल तरुण कस्तूरी मृग को अपने पर चिते देखा दै}. 
रात - दते निर्भर - निकरिणी ~ कल 
मुखरित देवदार ~ कानन मेँ 
शोणित - धव भोजपो से छायी हद कुटी कं 
रग -चिरगे ओर सुगत फूको से बुन्तक को सजि, 
षटुद्र नीक कौ माला डाके दख-सरीसे सुषड गले मे, 
कानो मेंकुवख्य रटक्ाये, तदल सक्त-कमल वेणी मै, 
रजत रचित मणि-सचित वखामय पानपात्रदराक्षासव पूर्ति, 
रपे सामने अपने-अपने लोहितं चदन कवी त्रिपदी पर, 
नरम निदाग वाल मेस्तूरी-मृग-छाला पर पलयी मारे, 
मदिराषूण आखा वाके उन उ मद विन्नर विप्नरियो कौ, 
मृदुर मनोरम अमुयो को वनी पर फिरते देखा है! 
नागार्जुन 
जम १९१६ 
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भाज पहली वार 


१ 
भान पह्गी वार जगन 
गमितशिर देवा 
नगाधिप को 1 
विषय › = द्माकं जगन 
भजसता की रिं देती । 
व्यत्ितम । _ आज पहली वार देखा 
लिशिरमे यह द्रवण 
हिम के हृदय का 1 


चकिन, विस्फारित द्गोसे 
पहली वार्‌ 


सत्य करा सहार 
शिव के हासकी अटराहिकामे। 


र्‌ 
पहेली ह जगत कै दष्टिमे, 
पर देश्य हे कु ओर्‌ ही इस मोर 
प्ररनीवार 
नगपति ने नमित करयो 
देखा स्नेह से उ्त्तभूमिको 
मो छवटाया मेँ पो युगनयुगर अमय, आश्वस्त } 


१३१ 


१३२ 


पट्टी वार 
अवसर दे रहा हं जाज हिमाद्रि उदार 
भारतभूमि को प्रतिदान का! 


>€ भ< 4 
कैसा विपयय ? विस नियम काद्‌ व्यतिक्रम 
--सहज मानव घम्म? 
--यालष्टष्ण राव 
जम १९१३ 


कौसानी' 


---- 


यद्‌ नड घर, माका नया, 
यहे नवा लोक्मिलगया मुभे, 
थौ मात्मा जिनके हिति यान 
वह गाननल्गक भिल मया मुमे। 
कीनीकी हस्ति मस्ति धाटी 
करती हं सुख से दान्त ययन, 
प्रहमिन सकुचित गान शोभित 
नव-घान-वरन परिवान पटिन। 
पिरटाने रक्वा रीयमुकुट 
यह्‌ कहलाता ह कोमानी । 
जिनके कारण कराती वह्‌ 
कूमचिर भर वधै प्रटरानी । 


तिल भरन परम्पर उर दुराव। 
ज्यौ हरे रमी दामन सी 
पेरे उवर पाटिया पदी, 
कृ मुक्न नीत अस्कोेसौ 
जिनपर पडी हुङ्‌ह निकरिमी। 
नन्दादेवी कौ तुग शिखर सं 
देव॒ देख दयोभा गकर 
हो गए हिमालय मे भिजडिन 


तज ठाण्व ननन प्रल्यक्र्‌। 


१ मन्मोरेङ्े निक्ट रम्य पवन्यव स्य 


३ 


४ 


धिर आए उमड धुमड वादल, 
पवत प्रदेश मं ऋतु पावस। 
ठक गया व्योम, छप गया सूय 
हो गह दिवस र्मे ही मावस। 


कर साय-साय चल पडी पवन, 
कापा परमे पर्वेत वा वन, 
पशु पक्षी सोज खोह्‌-कोटर 
भागे छे धुप धुप करता मन। 


कातर हो तुरत वराह उठे 
वे ऊँचे ऊचे बटे चीड, 
हिल गए वांज ओ" देवदार 
उडती चिडियां तज ध्वस्त नीड । 


कड-कड चड-चड टूटते पेड 
करती कौसानी शव्त्ि-नृत्य, 
वियत्‌ से प्रतिविभ्वित, नतित 
छाया प्रेतो से दासभृत्य। 


दे पद-प्रहार धघनाद ~ ताल 
नाचती मत्त काली कराल, 
खो, तडक्‌ गया नम इस्पात 
नेत्रा से निक्री तडित -ज्वाल। 
॥। ॥) ॥ 
पलमे हो गड प्रतिष्ठति गय 
वहु शात्तिमूि तापसी उमा, 
पल मे आका धरा नियरे 
चिखरी दगा दिशि म्यगिव सुपमा। 





चनं गवा हिमालय हेमकूट) 
घन न्वणपरं से ठौर ठर, 
बातो है हृंमुत्र सि उया- 
ज्यो नैह स्म वाटी प्र) 


फिर भिन्टी की ऋनकार हई 
क्ख्कीढे को सगीत मिखा, 
कुटकी निज पके हृए स्वरं 
उत्ततयण्ड की पिक प्रमिला! 


नमज्योयोगौ ना निगल चित, 
ईध मौनज्यो विनत मरि, 
वाके श्री मुख से मिक्ला- 
भ्मनक्म, महिमा, जना्किनि 1" 


नरे कर्मा 
जम १९१३ 


श पीतो जनान पद लात टीट शल मोना, जिस सत्मोय श्रवैन चं 


ष्ट्रे चलत्न है 


२ अनासश्तिन्यायः के नान से मौत का नाय्य, मापाने श्नैमानो 


हरस्य ए 


१३५ 


हिमाल्य-मधियान 


हर कदम पर प्रकृति का परिवेश दिव्याफार, 
हर कदम पर नयन मोहन सृष्टि का श्गार। 
खडा गर्वोनत लिए चिर एवरेस्ट विशाल, 
हिमाच्छादित गगनतुम्बौ चोटियां चिक्राल। 


क्भी 


कही सुदर ओर परतीखे उनीके मेध, 
कटी नन्दं हिमक्णो से वने कुतर मेध। 
क्म घने भी, अति घने भी, लार पीठे मेष, 
शीघ ही भयुक्त होने, चिल्ग होते मेष। 


वर्फि रिपर से उफन उर्ती भाप, 


वामु मण्डल परं चढाती सघनता वो चाप। 


कभी 
गगन 


जल-सीकर हिमानी वेग से एवत्र, 
भँ धिर फंक जाते दौड वर सवच। 


धिरे रदते टपक पडते पुमड मूसःधारः, 
परो मेँ या धारिय मे बुभ्र विपुखाकार। 
कमी बजर कुज मयर पवन सें सम्पुक्त, 
स्वण-मृग-से चौक्डी भर्ते उछन्ते दुष्त] 


ठोस नीचे नौर ऊपर दुण्डरित घन गो, 
शूयता का नीर अल्वठ फरफराता डोख। 
कपिल पिगख गश सोरे शिसर गुण्टागार, 
कर रहे दुगम्यता वा शूय मेँ प्रस्तार1 


गिरि-दिखर पर अनुमातरी का मुदुंट खविमान, 
दह्वेना जाद का वह क्षितिज मरिमघ्ान। 
गडगडाना कद रहा द्क्क्न धरा का तो, 
पवनपती मरदियर वह पर्वनो के पड! 
गति ~ विरोधी कण्टके, ल्वु क्क्डो को रील, 
वेदन्ती तीकष्मता से प्य वधर दील। 


चल रहै शनि, शुक, वृध्िक, वृहत्‌ न्वा पिण्ड, 
तुरेण पुच्छ, ट्ग्य दुक, गोट पुथ्वीपिण्ड। 
चरु रदे पल, पटर, घण्टा, घडी, निभि, दिन, मास, 
वधं युग दै यान चन्तेः रि चकत प्रका्। 


रमे इकबाल ह्‌ “राक 
जम १९१३ 


कालिदास सें 


तरल तारको के मोप्ती वा सार तुम्हारी वाणी, 
कोटि कोटि प्यासे हृदया कौ तृप्ति चनी कल्याणी। 
महादेश के ज्योति पुज तुम सपनो फे वरदानी, 
नाम तुम्हाग सुनते हौ उठता मस्तक अभिमानी । 


तुम भारत की मुदिनि ओौर वैभवे के युग के दाता, 
तुम कमलो से भरे महा सागर से सुख निर्माता । 
हृद सस्कृति सफल ममूची ओ क्वि तुमवो पाकर, 
दीघ साधना तप के फट सम देव गिरे धरणी पर । 


द्रवित विवश नभ ने ठे उच्छवास भूमि को देखा, 
मौन तप्त जीवन मेः जिसने सिची भमृत फ रेखा। 
सीच़ेगएयथेरसभू का किरण तीर दिनकर वे, 
तुम सावन यै प्रयम मेघ से तच अम्यर से काव 


हिमकरिरीषिनी माके भार विदु तुम दीप्त उजागर, 
मस्त्‌भचला छवि शतदल विासिनी कौ रस गागर । 
अधर स्प पुज अविनाशी] 


ओ अनत यौयन के स्वामी अख्कपुरौ के वासी 


रामेश्वर शुक्ल “भच 
नम १९१५ 
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सानदेश्चकी िद्री बोल उढौ है 


य्‌ वह मिट्टी जिनमे उपज 
ब्रह्य, च्प्यु वानी) 
यह॒ वह्‌ भिद्टी जिने 
रमाए फिरते शिव वरदानी। 


यह तेरो सम्यता सस्छरति 
इम पर॒ ही मवलम्वित, 
॥ चरणचिन्ह्‌ 


मगा युगो के 


दन नव मूत्याक्न, 

इने क्ण क्णमे उ्ल्मेहं 

जम - मरण द यघन। 
रोमपुलक यनराजि, मावव्ययन 


भन उन््वान, श्वान म 
नेव-भा-उमार गिरिधिन्वर। 


कालिदास से 


तरल ताग्को वे मोती का सार तुम्हारी वाणी, 
कोटि कोरि प्यासे हृदयो कौ तस्ति वनी कल्याणी । 
महादेश के ज्योति पुज तुम सपनो वे वरदानी, 
नाम तुम्हारा सुनते ही उठता मस्तक अभिमानी 


तुम भारत की मुक्ति गौर वैभव के युग वे दाता, 
तुम कमलो से भरे महा सागर से सुख निर्माता। 
हृद सस्ति सफर समूचौ ओ कवि तुमको पाकर, 
दीघ साधना तप के फल सम्‌ देव गिरे धरणी पर 1 


द्रविन विवश नभ ने ठे उच्छास भूमि को देवा, 
मौन तप्त जीवन मे जिसकं सिचौ अमृत की रेखा । 
सीचठेगएयेरसमू कारण तीर दिनकरे, 
तुम सावन बे प्रयम मेष से तव अम्बर से कके । 


हिमनिरीटिनी मां वे माल-विटु तुम दीप्त उजागर, 
मस्तूमचला छवि शतदर विखासिनी कौ रस गागर । 
अक्षर रूप पुज अविनादी । 


ओ अनत यौवन वै स्वामौ अलक्पुरौ ब वासी। 


--रामेदवर शुक्ल 'भचल' 
जम १९१५ 
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अतस्ताप तरल जावा 
करवट भूचाल भयकरः 
सेगडाई कल्पात्‌ 
प्रणय प्रतिद्रद्र प्रथम मवन्तर। 


विसि उपवनमेंउगे न अकूर 
कठी नही मृसकाई, 
अन्तिम शाति इसी की 
गोदी में भिल्ती ह भाद। 
--श्िवमगल सिह सुमन 
जम १९१६ 


रसमय हिमालय 


थी पावती धरती जक्ती तप॑से निजलः 
था महाकाल ज्यौ समाधिस्य निद्र अचल, 
सटूसा क्षते मनग-धनु से क्षर दूट पठे, 
यन पचवाण कर पुष्प वरसते थे दन 1 


क्षण - भर घाटी क मेवरौ म कर आवतन, 
क्षण -मरनरिखसै के उपलो का कर आलिगन, 
दरस महासून्प कौ डाछी से क्ञर -्षर शश्वत्‌ 
वह्‌ रदे पवन की धारा मेये मेष-सुमन 1 
क्षण वन दुबु श्रद्ध का, क्षण परियो का पर, 
वन देवदार का वख्य, वनो फे वीच बिखर, 
अघलुखे नयन्‌ - नभ मेँ तिर तिर बनते भिदते 
यह्‌ कामट्प घन दिवा - स्वप्न कं फू सुधर। 


किसने फंलाया यह हरीतिमा का दुकूल 
वेघपाने रद ज्निमे पारद के जलद फूल 


--तम्भूनाय धिह 
भम १९१७ 


रफ का चिराग 


3१1 


हिम के सफेद दीपक कौ लौ अव हुड लाल 
सदियो से जमी हृदं मिट्टी वन गई ज्वाल । 


यह्‌ कमर धरा का वरफीणा 
यह्‌ जलील कटोरा चमकीला 
व्डेखेतो का कुसुमवदन 
केसर फी काद से पीला 
लालिम चिनार के पेड 
धारियो के प्रहरी 

नमके पेपर 

रेखा - छाह्‌ छपौ गह्री। 

उठ रही र मालाए 

सदियो से जवान 

हर मचचिरु खिचौ हइ है 
फलो की कमान । 


गोरे मुख पर उडता है 
हत्वा पवन चीर 

है स्वग एक कल्पना 

सत्य ह वादामीर। 

सूरज सोने का फूल 

चाद हिम का चिराग 

उस दूध घुरी मिट्टी से 
अव उठ रही आग। 
वनकर शमदीर उटौ जनता 
वजता परवत का नक्कार 
नदिया विजखी वन उतर पडी 
हो गया काल ध्रुवका तारा। 


प्रती के यह्‌ भन -एूक उढे बनकर माल 
दिम के सफेद दीपक कीलौ जव हइ काल । 
श्न चदन की सीमामौ मेँ 
भाग्या एक दुधंप नाम्‌ 
१ड गया वरफ कँ आचल पर 
मातूम सून का लाल दाग 
यह्‌ महादे का शुभ्र कला 
स्टराया इस पर नव चेतन 
जौ जीवन मृत केचुलसा या 
वह आसं सोल हेमा चेतन 
गिरि मे निम्न मनु की आत्मा 
जन उठ आई कर सिह्नाद 


सुनोगे ? 


१४६ 


सुनो, 

चीड गे सनसनाते हुए पेड, 

मेरी कहानी सुनोगे ? 

यहा तुम सड हौ 

गगन मेँ तने, 

सिर उठाये हुए गव मे, 

गहराइयौ ्षाकते से अतल की, 
उघर सामने चोधियां ह, 

शिखर, 

जोचरफसे धिरेहे, 

जौ वादलो का हृदय चीर खुलते 
क्लीसे 

अदे, अचुम्बित-- 

षिखर जो अडिग ह्‌, अगम हे, महत्‌ ह्‌, 
मनुज वो ममिट स्वप्न -से, 

खालसा -से 

श्िखर ये तुम्हारे सखा है युगा बे, 
पहरी सुवह्‌ वी किरन मुस्वरा कर, 
सदा छेड जति इन्द भी, वुम्हूं भी । 


ओ चीड के सनसनाते हुए पेड 

मेरी कहानी सूनोगे ? 

क्टुमे? 

तुम्हूं भो विकट जिदगी की क्था सव 
मुनादू? 

किम साँघना त्ाद्नाथाञअग्मके 


त्डपथीकि 
वौनेक्योको वदाक्र पक्ड ल्‌ 

जनी चादि - सूरज, 

किमे बरा्लाथासनौ कुट, 

वहुन-से चडे स्वप्न थे 

इय ट्दयमे 

नही थौ, नही रादि हीवमनहीयौ 
उठ बाह्यो मे, 

तदप थी वहन कन्तु क्षमना नही धी-- 
इनी ने गम्डके समी प्ख 

ट्टे हए है, 


भेदान जना हमा -मा, 

१डा जो चितर के चरण से बहुत दुर, 
जलता, सुटाना, 

नमी रात मी सामने धाव्य 
अकेन्ने पडी 

गिनरही तारिक 

पृ ~ सुप जेया विद्धा ह 

उनतत हृड्‌ मौन प्गडडियो पर। 


१५७ 


१४८ 


तुम्ही वस, 
किसी यादर्मेजगरहेहो 
मुखर हो, 


सागर गरजता विसी वेवरी वा तुम्हारे हृदय मे-- 
इसी से अभी चाहता था सुनाना 
दहं मे-- 
सुनोगे ? 
ओ सनसनाते हुए चीड कं पेड 1 
मरुभूमि की भी कहानी सुनोगे ? 
-नेमिचय्र जैन 
जम १९१९ 


हिमाल्य से 


वहृत दिनो के वाद 
हिमाक्य तुये देखकर 

एसा क्ता ह 

जैसे कोद अपना सतत्मीय मिल गया 1 
हदय क्मलमेः 

ग्ल -व्याकुल 

वदी सौरम्‌ भाज मुक्तहो 
देव -देव तेरी उज्ज्वलता 

फटा दिष्डिगरत में सासे 

स्वेय मिद्ध मस्तित्व पागया। 
तेरेये काले धुषराले 

अलक जालनव वादल वाले 
रच ~ मघ नितनम मेँ 

मेरे ही सौरभ से सुरभित 
इतना भीत्‌ भौर जान ले 
तेरे सुल की चिर समाधि यह्‌ 
मेरेनव चेतन से मडित 
पितू विराटं सीमित। 
नभ करता गार 

भाल मे चदन कुमकम रदी 
नेवे प्रकाशकौ नव विकासकी 


१५५ 


जोर यतमे 

स्नेह -सिग्न हो 

चांद विसता 

रस कै स्वर वस वाते करता 
किरण कला के साथ 

मिनता के फलाता हाथ 
माधुरी से हाता 

तुते सुता, तेरा मन वहलाकर 
तुक्ञते किसकी समता 1 
करुणामय । 

तेरीक्रुणाकी 

स्नेहशील्ता कौ द्रवताकी 
लहर यमुना -गगा 

परकरति परी यह पाणि पल्लवा 
तेरे जक से मिचिन 

अ-तस्तठ की तेरे धडवन 
शान शन जकधि तरगा। 
राष्टचछ्वत्‌ 
ऊप्वमूलहैमेरौदइममाटीवा 
मुन्नेयादह्‌ 

नान ध्यानं सव 
तेरेघरषाटीका 

वनुन से ह तेरे उपवार 
मजस्ता के स्यं भाण्डार 1 
किनु देस मीत 

जावतायी कौ कदूपित जीत्त 


रीति प्र भीति चठीह 
पाप युद्ध के जयधोपो की 
फली जीवित मनुज चम से 
पूली गौर मदो हँ । 


शिखरो का उपहास 

चतुदिक फला हाहाकार 
पाशविक वल का पारावार 
अरेतू मव भी साधे मौन 
विस्मृति के इन छल-पस्नो मे 
सु्े शुलाता कौन ? 


यही समय 

चू संभल्खडाहो 

महा गगन को थाम शीदासे 
अडिग चरण युग धरती पर धर 
फला निज प्रलम्ब वाहाको 

अहे हिमार्य करुणालय तू 
अनिर विश्व का आगन 
हृदय लगाकर शीतल करदे 
ज्वालामय दानव चाहो को । 


वे दनुज प्र चदे नाचते 
सेय-दाक्तिकी माप जाचते 
मानवत्ता विरलाती 

दाकर ब शुभहास 
सृष्टि-सरपरण तेरी यातौ । 


यह क्रुमार समवक्ी वेला 
छोड समाधि जाग अल्वेरा 


सती वरण कर शिव सयासी 
उठ क्त्याणो के कंठारी 

भारत मे चल रहा आज फिर 
देवासुर सग्राम 

तुम्हारा युग युग का अवधान 
देव-सरस्तण का मभियान । 


शीर सजगहो 
वनो कर्मरत 
अव क्यो, कंसी देरी 
भाजनयीहोमेरीतेरी 
शमिति - भक्ति कौ मगल फेरी 
दोनो कौ पट्चान 
जाग उठ, जाग - जाग हिमवान 1 
--गगाप्रताद पाण्डेय 
जम १९१८ 
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हिमवत अर्चन 


कुम से पावन भौर उच्च कृ भी पृथ्वी को 
पापस् नही था, इसीरिए पुजन केरने की 
अभिलापा जव ह उसे प्रमु के चरणां की, 
वुम्हे उ हायो मे कमलो की माला- सी, 
भूमि खगन वह्‌ हृड्‌ भक्ति से गदगद होकर्‌ । 


तापस 


विला जटा खडा वह तापस, युग-युग से पबत फे उपर 1 


पूव दिशा की मोर चमकता उसकी रजत जटा पर दिनकर, 
पदिचम मेँ वैठी ह रजनो उसौ जटा के नीचं छिप कर, 


पूव दिशा मेँ उमड रहै है उसकी जटा छोडकर निक्चर, 
पदिचम में उसके वालो में लिपट रह ह व्याक मयकर, 


पूव दिशा से अमृत्त वरसता, पर्चिम से विप क्षरता ्षर क्षर, 
कटि पर उसकं रहराते घन, चूर चूर तार मस्तक पर 1 


-स्व० चद्रकुषर वर्त्वाल 
१९१९--१९५७ 


१५५४ 


हिमाय्य बे तव आंगन मे 


रप 


इख मे र्गा बरसने स्वण, 
पिषलदे हिमवानो के वीच, 
सिख्खिला उठा दूब का वर्ण, 
शुक छाया में सूना कूठ, देख 
उतरे थे प्यासे मेध, 
तभी सुन विरणाश्वा की टाप, 
भर गयी उन नयनो मे वात, 
हो उठे उनके अचल लाल, 
खाऊ कवुकुम में इवे गाल, 
गिरी जब ङइद्र दिशसे देवि) 
सौम-रजित नयनो की छह 
कं उस वृन्दावन मँ! 


व्योम का ज्यो अरण्य हो न्त, 
भगी शावक्-मा अचल याम, 
कुमे मृनि-क-या-सा घनक्लात 
तुम्हारी चम्पक वाहौ वीच, 
हटीटा क्ता आं मीच, 
ट्रक स्वण कमखछकी नार, 
समय कर पकड रद गज याद, 
तुम्हरे जतरीय के रग, 
किरण फेना यती हिम - ग्यम, 
देसी जव इन्द्र दिदामे देवि 1 
सोम रणित नयनो कौ दह्‌, 


मस्य के चदनक्ननमे! 


१५५ 


अङव कौ वल्गा लो अब थाम, 
दिख रहा मानसरोवर कू ।1 


गौर कधो पर ग्रीवा डाल, 
पूरते हसो के यें वाक, 
स्वग से दिखती ह यह्‌ भीर, 
हिमाख्य लगता होगा पाट। 
तुमह बे यक्ष पलिनर्यां देव, करेगौ गौत सुना नुवूल 
तराइ वन जव केर ङो पार, 
व्हीह्‌ नगर प्राम ओौ' सेत, 
बहौ तट कौ मदु बाहं डाल, 
सो रही होगी यमुना रेत, 
साःहम गगा-जलसे किरण क्लदा फिर भर देगें इस बूल 11 
कही क्षिप्रा मेँ श्रद्धा एक 
अध्य दे गुनती होगी दलोक, 
रगमय एवं लहर कर देबि। 
मांग भर देनार्यको राव 
गगन का श्रेष्ठि वडा ह नीलर्वाहु मे लिए भूरा मल 11 
पुष्ट चिट्ट वयमो बो देस 
लगेगा दिन वन आया वैर, 
चीर भूमा का उर आधार, 
उमे सीता मे जीवन वे, 
पुप्पयती पूयी कौ देना घाम, देसे मचर ये चावल पूख 1 1 
नरेश कुमार मेहता 
जम १९२४ 


१५९६ 


नमन 


१५७ 


आंख भर देखा कहूं आंख भर आयी) 


१८५८ 


अटकी दही रही दी) 
वह हिमगिरि मार दीठ1 


मेरे ही अमू के फीने पटे ओट चपि, 
देवता रहा ऊी भर दी नही दिखामी। 


अखि भर देवा कहां, असि भर आयी। 


पविति ~ वद्ध देवदार, 
रोमि, दल्य, दोघ, चार्‌, 


चदन पर इयामल क्स्तूरी कौ गध सी, 
जट्दो की छाया हिमण्गो पर छायी। 


आंख भर देवा, कटां आंख भर आयी । 
शिवस दे षार शिखर, 
विध कर दग गये विखर, 


धाटी को पछी सी, गहरे मने मे उतरी, 
वदरी-केदारमयो मर्त गहरायी। 


आंख भर देखा कही, गांव भर आपी) 


मे बहु क्यों नहीं हुमा 
जिमने 
हिम शिखरा कीरललामे 
ष्ह्ला॒  मषात सहा। 


= 


जिसके घायल तन से 
चौडी चनो प्र 


भ्रयमवार 
किसी गम सोते सा 
रक्त वेहा। 
म बह क्या नही हभा। 
"~ भगरदीश गुप्त 
भम १९२५ 


१५९ 


हिमाकय कौ याद भे एक पत्र 


१६० 


सूमो 

मर जानिताधोा एक दिन देखे हए वें 

वन, नदी, पवेत 

बडी त्सर सैलानी हवा मे शमने जग 

दुषट्टे कौ तरह्‌ उडते हुए निकर 

भनेको धाटियो के पार से आत्ता हुजा वह्‌ स्वर पपीहे का, 
अभी जो उड गया हं वेतहासा वरस कर मौला भरा बादल, 
क्टोरे फी तरह चारो तरफ से घेरतो सी चोटियां तिरछी 
रासे रस्ते के ल्णिमव दुख तोडने थाली नदीकी 
तेत, लापरवाह्‌, धारे 

इने पर तराशी खेतियां ऊंची दुवानो सी 

अचानक कोपडे, फिर गवि, फिर पुट सोगर परिचितसै 
अफेटी रह्‌ को सदृक्ता जिलय कर छोड देता जगी पाटल 
खउ्दरने फ लिए मजदूर करता प्त्यरो मे फटता पानौ 
रफ उलो, वरफ नीली, 

यरफ मिरटी मिरी वेताव हाया में पिपल्से क 

बरफ वेदाय ढला षर लहरििदार पानी सी 

वफ वह्‌ आगिरी, जाजाद 

ऊँची चटिया पर दुर मस्जिरुसी 

कि जिसको देव क्रम देर तक्के सामोदाव्ठेथ 


सभी बुद्ध याद आपेगा 

महेमा हम अमीभीषट्‌, 

जहाँ से चुम टकर कर, इूब वर, सामोदा हरर 

सैट अये 

क्स ैते हृष वेलौस पन मेहम खभी मीदह्‌, 


जिसे दुम कहं नही सक्ते मदन महसूस वरते हौ 
न्ह छावार सी अनुमूतियो मे हम अभौ मीहे, 
अगर यौ फं मय फेरे से दाम चल जन्त 
तोफिर ए दोस्त, जी लेना बहुत आसान टौ जता 
मगर हम भौर हम जसे 

करि जिनसे छिन्दमी की बात का मतव निक्ल्ताह 
महज सासान रस्तो मे शूकाए जा नही सक्ते 
बुम्हं फिर याद आगे 1 


वहत येचैन है फिर पैर उस सहरानव्वीं को, 
तुम्हारे साय में वीती फिजएे याद अप्ती ह्‌ 
भुजा फंड कर फ़िर भेट केने को तपती ह 
मुनो फिर वफ मे भीगी हवा याद अतीव ज 


{ --विजयदेव नारायण साही 
जम १९२४ 


१६१ 
१ 


धारी फा बादर 
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पतला पडनें लगा 

दुष्टिोघी वह्‌ परदा, 

महूसा मुखर दौ उठी वह्‌ निर्शव्द दययता\ 
दीखे नही, 

मगर चीडा ने सन्‌-सन्‌ कर मदमाती गघो वाले 
पवन-सेदेसे भेजे, 

भूरमूट मे सहमौ चिदियो ने 

दवे कण्ठ से मुभे पुकारा, 

दूर कही सुन पडा पडी गाने का स्वर\ 


धोडा-सा विद्वासं लौट कर आया मुम मेँ, 
दीख नही पडते ह्‌, 

पर्‌ दस महन बुदा 

कितने ही जगी रास्ते आते-जाति 

पथिका से अव भी सजीवह्‌, 

अपराजित ह जिनमें चरने की आकाक्षा५ 


दील नही पडता ह सूरज 

परदो शिरो वीच कररही 

दिव्य ज्योति-सौ धूप षुदरी । 

नदियां नीचे चमवं उठो ल्पाडोरी -सी, 
भीर दूधिया शोदो मसते 

मलम उठे हे वृक्ष बान कै, पुर लोहे षे, 
धोरे-घौरे परते क्टने टमी धूमकी 

महां ~ वहां पर 


परियठ सोने के पानीनसी 
पूप ट्पक्ने समी 
गाव खिल मये कूल से । 


वादल जसे माया वसे लौट गयाह 
कवल कु वाद के पीछे चे टुकटे 
छायादार काटियौ मे चिध्राम कर रह 
जैसे घौरी-उजली मार्ये। 


एके अकेला चचक वादल 
चाद्ी के हिरने-मा धाटी मे चरता ह} 


---घमवीर भारती 
जम १९२६ 
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भारतवर्षं 


६ 


वदी न हिमालय हुआ, दिव-शि्र गिरा नही, 

आक्षोद - सरावर में विदेश - विधु तिरा नही। 

भारती बहनती रही अनवरत हेम - हारः 

मू - मानस रमँ अवतीण वीजवर्पीं विच्नार। 
कै कै भैः 


भौगोलिक सुविगार देशा का 

शुभ्र हिमाख्य-रिखर तुपार-किरीट, 

शिव-सुगप से व्याप्त शान्ति-आकाह 

चतुदिक 

आत्म ~ ध्वनित ताण्डव का रहास विलास! 
क्ला-पावती की क्रीडं हिमोचान मेँ 
आघ्यास्मिकं चापत्य दोर पर मेधगान मं 
वादित वायु-मृदग शात कमनीय टा परर 
चमक्-चमक उठती कचिता रमणीय घटा पर 
च द्र-तूचिवा हिम ~ शिखरो को चित्रित करती 
निशि के नील वक्ष से तारक करिर्यां करती 
पम सोलर देवदार ~ वन मे अप्सरिया-- 
दिव-मरिता में भरती सुर दिति इद्र गगा । 


भूषर - उपर किरण ~ चरण स्वच्छद तरित 
ज्या जाग्रत्‌ प्राणात्मा करती मन बो इगितं 
सलिट-गीत से गुलित गिरि -निमरिणी मर-फर 
उटत्ती पवितवद्ध शत विट्गी रगयिरगी सस्वर । 


उत्तर ये ममतरट भूतल पर 
गया-यमुना नि पु-ग्रह्यनद सदा प्रवाहित 
मध्य भाग में विध्याचल षी नल - श्रेणियाँ, 


खमे नीचे 
दाकिषत्ये कौ कलामयी वक्िमि वनुवा पर 
चटनी प्रनिपर 
मटानर्भदा, ताप्ती, गोदावरे ओर दृष्या, कविर 1 
इन नद्वियो के नीचे तीनो जीर 
द्दवेशिनि वम्बुधि-अवाहं उदा 
परिचम पादम, 
पूवं त्यमू 
दसी मानमन्दिर का मारतं नाम। 
--गेदार रामावतार “जष्णः 
जम १९२५ 


पाहत के कंठीर अतर से भकटिति हौ मुदुभाव समान 
वनते षोमल शरुसुम चरित का सुदर ओर अपूर्वं प्रमाण, 
स्या के रजित मेधा के वनकर रजित चिन विधानं, 
रग-विसमै पप्य प्रन्तहु इद्रधनुप के से उपमानं। 


हिम शिखरो कौ ज्योति समुज्ज्वर पावन करती जग की दुष्ट, 
निमे जत्र में मुनियो के करती दिन्य भाव की सुष्टि, 
निमल नीरः भरी घाराये कर रसमयं पवत के प्रात, 
करती जीवन के गीतो से गूजित वे निर्जन एकान्त । 


राशि राशि रजित शूलो से भरी धाटियो के विस्तार 
नदन के अवतार भूमि पर, फंलाते आमोद अपार, 
भादक मव ग-घमादन की भेर अनन्त आमोदं विभूति, 
मवसागर के राजकमल की फलाती सौरभ-अनुभूति। 


सदा हरित जीवन के रस ते देवदार उमत सूषिशाल, 
तूफाना मे अचल शैल-से जग के प्रहरी उनत-माल। 
भोज-वक्ष, जिनके पत्रो प्रर अक्रित पुराचीन इतिहास 
डाक रहा है आज विद्व के जीवन प्रर निस्सीम प्रकारा! 


कानन नौर कदराभौ मँ जिसके करते नित्य निवास 
कस्तूरी मृग, सिह, ऋक्ष, गज, चमरी धेनु आदि सविलास, 
गुख्जित करते मघुगीतो से गिरि कानने के मजुल कुञ्ज 
पुप्पो-से अनत वर्णो से भूपित नित विहगा कौ पुन्ज। 


दद्या भूख क्र दिक्‌ दिग्धरम मे यहा भटकती चारो गोर, 
भूल काट कम प्रकृत, मुक्त बम करता कलना कारु कठोर, 
कला-वाव्य व मौटिक्‌ कम के थन स्वतन सुदरः वि यस, 
कर्ते है छनु-कार अलौकिक कम से यहां अपूव विलाम। 
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अविच तप ये से प्रतीक वे दिसर शिखा निश्चल निस्पद, 
मेष प्रपातो वे निस्वन र्मे ध्वनित मदवेदो षे छद, 
निकर मरिताभो के स्वर मेँ वहते वहुमुख शास्न-शुराण, 
शुद्ध समीरण मे सवाहित सहज ततय का दुगम ज्ञान । 


सदा समाधि-लीन शिव-सा ही असिल विश्व का मगल मूल, 
जीवन ओर जग की विमूति ह इसवे श्री-चरणौ की धूल, 
ध्यान छीन दग के कौटर सें निःसृत कस्णामृत की धार 
भरती भारत के गृह-गृह मेँ जीवन का वैभवमाण्डार। 


उज्ज्वर तेज, काति महिमा से यह्‌ जीवन का ज्योतिरदीपि 
कर दमा चिर प्राप्ति मिद्धि से जीवन के सव इष्ट समीप, 
उमए अौर शवर क तप का योग-पूत यह्‌ पीठ महान 
तपोभूमि कर पद पद जगं का, होगा सस्ति वा वरदान । 
--रामानद तिवारी 
जम १९१९ 
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िमाच्य के आंसू 


दद यह वैसा हिमालय! भन यह्‌ कंसा रुदन ह? 
क्या जा जो सिवियो के भार से वौ्छिलि पवन ई? 
मछ र्हा चदटरान का तन आाज क्यो वनकर हिमानी ? 
वय से मन मेँ जगौ कों दवी पीडा पुरानी? 
आस सै छस्वा टिमाख्य। अमु जौ पहला वुम्हारा। 
दे ग्या सहमा कसी सूचा का मु कौ इशारा! 


वह्‌ चरी नदियां उल छननछ, विक्ल निकर चले है, 
मश्रु जट है, प्र, मुभे हर वूद में शोके भिरं है। 
भ्राण की ज्वाटा पिघल क्र बसूमोमेदलर्हीहै, 
आदमी बै दद की कोद कहानी चल रही ह 
मै न सुन पत्ता, मगर सवेदना सव सुनरही हैः 
अश्रु कितने भिन रही, दाह कितना, गुन रहीहे। 


पठ रहा हं म बुम्दारौी वेदना कौ मूक मापा, 
दे गई है आय मेरे प्राण कौ तेरी पिपासा। 
मौर तेरे साव मेरे गन गीते हो यषएु ई, 
राग भारौ ह) गए, नर्मान गीले हो गए हे! 
हा, मयर मे स्वाभिमानी, दृग वा पाता नही हु, 
मत्य ह, तेकर हृदय का दर्द गा पाता नहह) 


दाह वित्तना हो, विर्खना मे न लेकिन सीव पाया, 

पौ गया ज्निना सिरा, विप, पौर पीकर मृुस्कराया, 

म समभना हं तुम्हारी पीर, प्राणो की विक्रा, 
~ पुल रहं तुम, पर हमारा दाह वहता है पिषल्ता। 
आवि तेरी है, मयर रोना दुखी समार इसमे, 
सेर्टाहै धम हममे, रो रहा है व्यार इममे! 
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किन्तु तव मेँ आज में कितना वडा अन्तर इमा ह, 
आदमी भीतर धुना, बाहर मखे उ्वंर हुमा हं! 
भू-गगन वे, उदधि वादा, दिशां वि लाया, 
एक अपनी ही पिपाना नर न अव तक्‌ वाघ पाया! 
दौ हृदय के वीच कितने भेद की दीवार आद 
इषि नै अपने ल्ह को रौदने मेरौ वजादि। 


घम ने चाहा भमित नर का सेवे पय वदल दे, 
कर्म ने चादा हृदय की राह ब कटे कुचल दे। 
ज्ञानं कौ गगा वही, इसके कलप पर धुन परए 
अनसुनी कर बढ गया यह्‌ दम्भं की ग्रीवा उठाए 
राम का पौष्पं जगा, घनर्दयाम को भीता जमी थो, 
स्नेह का वरदान से गवा जगी, सीना जगी थी, 


वुद्ध गधी की तपस्या, सूर ~ तुरसी क तराना, 
खारु लिचवा दी इसे (तवरेख' ने बाहा जगाना। 
मुद्ध - हिमा, पाक्षविकता का, घणा करा कम न बदर, 
चढ गए सूखी सहज इमा ममर आदमन वदला। 
मिवंसनं तन प्र वसनं पर मन अमी तक निर्वसन है, 
मग्ने आभो पर न कोई भव्यता का आवरण है। 


तकं हँ, श्रद्धा नही, निश्वास का मवलनही है, 
आदमी के पाम पावन प्यार का खचि नही ह| 
सेद्ध तुम हिमालय! धाव बु च्यादा हरे है, 
सृष्टि ब शव षर तुम्हारे जरु अक्षत-मे रे ६। 
विन्या कौ यह्‌ क्ठक, काली घटां जा मह हु, 
चौदि-तारो पर निराला की परत-सीखा ग्द है। 
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हिमालय के प्रति 


भारत के शीय हिमाच्य को, 
ह॑ मेरा वारम्बार नमन। 
सवसे पहरे जिसके माथे पर- 
सूरज तिक ख्याता है, 
जिसके यश को सागर अपनी 

जहरा से गाता है, 
जिसको ऊंचाद्‌ पर, मही क्या- 
गित भारतमाता हु, 


जननी के इस गौरव गिरिकी 
आरती सजाता नील गगन। 


जिसके चरणो प्रर घरती- 
यी" वाहा मे गरय-जमुन जल है, 
जिसके नयनो का काजल ही- 
उडकर वनता वादलदल है 
प्रवत कंसे कह द्‌ इसको- 
यहे तो मेरा तीयस्य हं1 
स्स तीरथ के दर्शन स ही- 
मान्न वन जाता ह दपण। 
यो तो इसने सवेकी उनति 
जपनी ही जसी चाही है, 
सक्र संग सच्चाइ ओ" 
सुन्दरता की नीति निवाही है, 
प्रर कभी न्सीसे मका नही 
इका इतिहासः गवाही हं, 
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एते गर्वो्ित प्रहरी पर 
स्यौछावर मेरा तन-मन-घन। 


भारत वे शीश हिमाल्य को 
है मेरा बारम्बार नमन। 


रमानाथ अवस्यी 
जम १९२६ 


दैचतात्मा जय हिमालय 


शान्ति कौ साकार प्रतिमा 
जय महानगराज जय जय। 
देवतात्मा जय दहिमाल्य। 


दिव्य पुजीमूत गौरव तुग मारत भाल तुम हो, 
चेतना की मूरति मद्र, मृण्मयी दहिमज्वार तुम हौ) 
लोक का आलोक उज्ज्वल 


तुम शिखर हौ स्वर्णं छविमय 1 
देवतात्मा जय हिमालय ! 
ध्यान भें केवतक रहोग लीने यो फिर आज जागो, 
यातू श्राङ्गण मे वुम्हारे है खडे नगरान जागो! 
दस्यु दर देखौ भिटाते 
आ रहे पावन शििवाल्य, 
देवतात्मा जय दिमारुय1 


एव अगडादं चुम्दारौ भग्न क्र दे ध्यानं हूर का, 
सौर दे ज्वालममृखौ का सोत ह्र छे मय समर क्य। 


दानवा को आज अपनो 
शक्ति कादेदो सुपरिचय 
देवतात्मा जय हिमालय! 


चासुर मे तुम विजय की इखध्वनि विकरार कर दो, 
स्वने को जद्धारक्यिका, मोमक्यी भो वय करदो! 


सागर्ण कयै मज-ज्ाखासे 
जगे नूतन युगोदय। 
देवतात्मा जय हिमालय) 


८ 
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राष्ट के रक्षाय कण-कण हौ समर्पित देश जन का, 
मुक्ति जय रणघोप मूजे मग्दिरो से भीप्मप्रण का) 
भरत - भू अपराजिता 
वक्िविदिका यन जाय निभय 
देवतात्मा जय॒ हिमाक्य। 


--भरसौ प्रसाद सिह 
जम १९१३ 


गुरगौरव-गिरि सीमा पर 


भारत कै उत्तर क उनतत मानदण्ड की 
जीवित जाग्रतत मर्यादामो को विदीण कर, 
पदाघात से जीणञ्चीण क्र 

गुर शान्ति कौ सौम्य मृति को हत-चिकीण कर, 
वुमनेजो 

इतिहास-विरौयी-युग भवरोवी, 

शरेष्ठ शीर-सस्कारनिरोषी, 

आक्रमण कियाह 

जनमन के आद देय पर~ 

सहजं दास्य-द्यामक भ्रदेदा प्र, 

हम उका प्रतिकार करेगे, 


अमरसमर्मे रमे रामकेपरमध्यानसे 
मेघ ओर्‌ मास्न-मतग के वल विवान से 
उमड चलो निव घ र्न की रौद्र धारसे 
हेम तुमको विष्वम्त करेगे- 
इन््रायुघ से हम सम्पादित पूर्णाहुति सहार करेगे, 
रजं भें तुमको हे रणरागी विरज करेगे, 
हम गृरमोरव गिरि सीमा पर, 
मोक्ष द्वार पर, 
मानदण्ड का मान प्राप्त क्र, 
जय का अनह्द नाद क्रे, 
जायुेक का सोम पिवेगे 1 
ब्रह्म के न वपं जिने} 
--केदारनप्य अग्रवाल 
जन १९१३ 


१७७ 
ष्र्‌ 


हिमकिरीट धारी 
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तीने समुद्रो फे सगम में एकं चरण ये वर पर्‌ 
कोई तापसं खडा हुआ हं ध्यानावस्यित होकर, 
चुनो तक छम्बी वांहो को अधवत्त में मोदे 
सूरज कौ अगवानी में दोनो हायो कौ जोडे1 


ध्यान ज्ञान के साय तपस्वी ह यह्‌ महा धनुधर, 
एकं हाय भें कमल, धनुप है दूजे मेँ प्ररमचर, 
जमजात ह्‌ इवे कुण्डल ओर कवच चमसे 
दिरस्ाण हिमवान्‌ श्रुग ह जिमवे वडे वटीक्ते 1 


ध्यान मग्न एसे तापस पर विमने वार विया ह? 
छिपकर्‌ दुरा चला माये पर रक्त उछाल दिया दै, 
शिरस्माण पर ाकं लह य चमक रहै अगारे 
पधक उटी ह आग सम्हल जाओ निमम हत्यारे 1 


परत्यचा सिचते ही दुर्मन पीठ न्मिाभागारै 
योगी वै अवरो पररणकानया मत्र जागा है, 
जपने आप अमोघ दाविति पे गीत उठे आते ह 
अफीका एशिया जिह सुन सुन वर दुहरपते ह! 


एक गीत पा घोर प्रगति का रय यह्‌ नही सकेगा, 
भ्राण चुके, वरिदानी वीते वा श्रम नदी चुकेगा, 
मूर जाये दीवार चीन की नरम ह्री ट्हनी-सी 
खेदिन आक्रान्ता के आगे भारत नही भूवेगा 1 


एक गीत वे वोर ह्मे जनन त्र वहत प्यारा हु 
सानाराहौ पदधतियो वौ हमनें धिक्यारा ई, 
ट्ङा, भमित, माय वौ आजादी का हरसनिक 
हमको ल्गनाधारिटमारी आगाकातायरहु। 


एक गीतये वोन्छकिं जयदो उन सव मानाजकी 
जिनके बेटे गोदी टे मौत नरी छाञा कौ, 
धूरनहीमिट सकी हिमाखमको स्िरपरघरनेका 
घय हुमा वह्‌ दूकर वफ ज्राना के पामा की 1 


सारे जल मे एकं चरण पर खडा हुमा ई सोम, 
क्टला है-माँ बोलो, वोरो क्या कुर्बानी रोगी, 
मसूरज क्य पुतरेकण हुं, कुण्डर-कूवच-समन्वित 
कर दस्र सयान, सिफ तुमको करना ह इगित + 
अगरक्टौतो पीत स्त से निरल्नाण यह्‌धोदूं 
तानाशादी मृष्ड तुम्हारी माया वीच पिरादुं, 
फिर कोड नैतान इधर कारम न कभी कराये 
पत-पवेतत घाटी-ारी तीर नुकीले वा दू। 
एक वार धोखा खाया ह फिरनं कमी ाऊया 
चीनी चालो कै कुचेकमे अवनं कमी भास्गा, 
केवच क्रिरीट भौर कृष्डर मेरे मदनात महोदर 
इन्दं नही योदूा, अव मे विरथ नही जाऊमा। 
मे सूरज का पुत्र 
दिना मे ुजिन मेरौ रणमेरी, 
मेरा मूतवरुट स्देगा मेरा, 
मेरी मूमि स्देी मेरी! 
--राननारायण द्विसारिया 
जम १९३१ 


१७९. 


परमं प्रोति से फलां 


देखा वरमुद्रा मे दक्षिण कर तुमने ह 
वेसो अव उटी इई लौह-मुष्टि 
आगे बढ जा सकती ऊपर हिमाख्य के 1 


भञ्गुरसम जिसे विया था प्रहार वही 
वन अड वचसड, म्यु-प्रण एक शपथ 
कयावुमारी से हिमगिरितक फैल गया। 


गया हूं हिमाखय के पारक्डवारमेभी 
केकर अमतमयी वाणी अभिताम की। 


कितु तुम आये हो रक्तटुन्ध दवापद वन, 
तमी स्वीकार करवार्ेगे ऋण तुम से, 
निष्कलक कर, हिमवत का पवित्र हिमि 
जिस दिन तुम्हारे इन मद-घूित चक्षुभो की 
लाली दूर कर देगे। 
-परमेद्रनित्र 
जम १९०५ 


१८० 


नीरज 
१९२६ 


१८१ 


तुम हमारी चोव्ियो को द्फं कोयो मत फुरेदो 


अआधियो ने गोद मे हमको विराया हन भूलो, 
कण्टकौ ने सिर ह्मे सादर भ्ुकाया है न भूढो, 
सिधु कामय कर कृरेजा हम सुधा भी शोध छाये, 
नी" हमारे तेज से सूरन लजाया हं न भूलो 1 


वेहमीतोहे कि दक हुकार से यह्‌ भूमि कापी, 
वे ह्मी तो ह्‌, जिन्होने तीन डग मे सृष्टि नापी, 
भरव भी हम, वि जिनकी सम्यता के विजयरथ की, 
धूल उडङ्र छोड आयौ छाप अपनी विदवन्यापी 1 


वत्र हो आई भृदुटि तो ये अचल नगराज डो, 
दश्च दिशाआ वे सयल दिक्पा ये गजराज डोरे, 
डोल उदूढ है धरा, अम्यरर, भुवन, नक्ष, मण्डल, 
ठीठ अत्याचाग्यि। गे [अहकारी ताज डोरे 


मुय वी प्रस्तर शिला पर चिह्‌ गहरे ह हमारे, 
नान निया पर धवल घ्यज चिन्ह ल्ह्रे ह हमारे, 
वेग जिनिगाया कि जैमे कार की अग्रडाइयां दहा, 
उन तरगा मे निडर जल्यान ट्रे हं हमारे! 


मस्नयगीह नि हम सुप देखकर सववा सुरी ट्‌, 
मुख अजवमनहमिटम दु देकर सववा दुमी ह, 
तुम हमारी चोट्याकी वफःको या मत वुरेदा, 
दहना लावा हृदयम है वि टम ज्ाटामुयी हे 


छास्य भी हमने विये जौ" ताण्डव हमने विये ह, 
क्व मीरा खीर रिवके, विप पिया ह जौ" जिये हं, 
दूषमाक्ययाकरिवदनयाकिकेमरजो समलो, 
गह हमारेदेशाकी रजदै, कि हम इसके किए ह। 
---रामान द दोप 
जम १९२१ 


१८१ 


श्ट 


किर 

म ९ के इरदो चै पानी 

ध व केकर सवानी 
मासे 


यह हमला है हम सवक इज्यत पे हमला! 
यहुहुमला है पूर्वा क्य जुस्त पे हमला! 
नसमा तरक इसको सौमित समभना, 
यह्‌ हमला है मव पूरे भारत पे हमला! 
मगर्‌ हमक हमले का कुट गम नही है 1 
हमारे यहाभी स्ह कमनहीदहै। 
टकीक्त ई नरो के घोखा नहीरहु, 
यह्‌ सरहद पेकारी है सेनानहीरै, 
यहा लापो मुण्डो की भाला चेगी, 
यह्‌ सीमा दह र्टमनकी रेखा नटी है! 
अगर एकस्मा मी मिसमार होया 1 
तोवो रादो कामम्वार होमा) 


है शायरकी पाकीजा दुनिया पे हमरा, 

है कचियो की ट्र ऊची उपमा पे हमरा, 

हं खत्तरे मे पाकीजगी कल्पना की- 

यह्‌ हमखा है ल्दराती गगा पे हमा 1 
वचं जिम तर्‌ मी रिमाटा वचामो 1 
वचा वनन का दिवाला बचायो 1 


--नसीर दनारसी 


१८५ 


पवत प्या आकाडह 


2.4 


नीला नीखा व्योम हं नीली नीली रातह 
मीगे मीगे फू ह फनी फनी वात ह। 
जद्धक व सुनसान में प्राणा करौ गहरं । 
गहरी गहरी क दरा आदहो-सी तनहाइयां। 


वृदा-वाँदी देख कर आतप है पाताल मे, 
रगोकीही भीडहं मेदानो के टालमे। 
पवत मेरा मच ह दिडती जिसपर रागिनी, 
गाता हं म भूमकर सुनती सारी याभिनी। 


दुहराती सद्धीत है उची नीची वादिया, 
पतली सी पगडण्डियां टेढी मेढी धाटिया। 
आधी है भर्फोरती भूक्नेवाली डाल को 
जुलमी वरतातद्वटैजैसे हर ब्द्गाट वौ। 


चदमा हर पापाण से षट मन के स्नेहना, 
पेडाकं सूकमूममें वन जाताहं गेह सा। 
ऊची नीची साइया टेढा मेढा रास्ना, 
लगता ह जैसे हमे इनमे ही ह वास्ता। 


अम्बरहीतो भील ददानही तो प्यास है, 

करमेयाखी वाहु मेँ पयत बया आवा हं! 

ह्वी-ट्त्की दूव ह चट्ती फिरती छाव है, 

उठ्नी गिरती ह हवा मूखा मूरा गाव ट्‌ 
॥ । 


हेम देवता 
छाती पर्‌ वरफ़ीला अवघड भोलता, 


मुलसिति हं फिर १वत का हिमदेवता। 


मलयानिल करता है उसकी आरती, 
जयमाला पहुनाती भारत भारती। 
एक सकन का लिलता युकम थार पर्‌, 
क्केर का टीका शकर के भाक प्रर 
ये शताब्दियो की है पादन खावनी । 
खेत भौर खलिहान वने ह छावनी । 
--चीरेन्द मिध 


जम १९२८ 


१८७ 


ताजा पगडण्डियां कि जिनके 
धूप नष्‌ पई है, 
आग उगल्ते हुए बही से 
वायुयान जायेगे ? 
वरागाह्‌ ये जो व्ी-स्वर 
तक से रहे अपरिचित, 
लिए हए वद्रुक हाथ में 
व्ही दून अयणे? 


उमका यह्‌ अभिमान हमी से 
वढ कर आंख भिलाये। 
यह मत समो हम गेव 
वीणा ह शव नही ह्‌। 
भपटे नही कसी प्ररतो 
यह अथ नही ह इसका, 
पास हमारे बवल सपने 
ही ह पम नदी ह 
--वालस्व्टप राही 


१९० 


तूनूके प्राणो का शतदद्ध 1 


नित क्षीर ~न हीरकरजसे 
जो हूए चादनी मे निभि, 
भास्क सनराना मे चिर 
री प स्वा च चिभित, 
कुर रहेद ने पर दल मन्म! 
पना से सुरभित दृग-जल छे 
धोने सुख नित रजनी नाती, 
् ते 


पुय व्यापौ अनगिन जीवन मै 


ओ पुल्काकुल ! तू दे दिवव 
नतभू के प्राणो का परिचय, 
कम्पित उर विजडित अधरोकवी 
साघोका चिर जीवित सचय, 


तू व्-कठ्नि विज्लख्य-कोमल 1 


है चिर महान्‌ 


यह्‌ स्वर्णेरदिम छू उवेतभाल, 
वरता जाती ररद्भीन दात्त, 
सेखी वनता है इद्र-वनुप, 
परिमल मख मरु जाता वताम्‌ ! 
पर रागहीन तू हिमनिघान। 


नेम मै गचित भक्ता न शीश, 
पर अक लिए ह दीन क्षार, 
मन गल जाता नत विर्व देख 
तन सह रता है कुटिश-मारः 
कितने मयु वितने कठिन प्राण) 


ट्टी है क्वे तेरी समाधि, 
भका रूट रातत टार हार, 
वहु चटा दुगा से किन्तु नीर, 
सुन कर जलते केण कौ पुबार। 
सुख से विरक्त दुख मे समान! 


मेरे जीवन का जानं मूक, 
तेरी छया हो मिलाप 
तन तेरी साधकता दू ऊ) 
मन्‌ 2 वस्णाक्ी थाह्‌नाप। 
उर मे पादस दृग मेँ विदान) 


3 


--भहादेवो 


१९३ 


आर्ता 


वशर दृप्णा रोहिणी विर्वस्पा घ्रुवा भूमि पृथिवीम द्रगुप्ताम्‌ । 
अजीतोऽहतो अक्षतोऽव्यष्टा पथिवीमहुम्‌ ॥ 


कपि, श्यामल, गरक बणवारी विर्वल्पा ध्रुव भौर मघवारक्षित भूमि पर टम 
अपरजेय अमर मौर अक्षत टोकर अधिष्टित्त रह्‌ । 


यस्या गार्यात नृत्यति भूम्या मर्त्या ॒व्येखवा। 
युदधन्ते यस्यामाक्दो यस्या वदति दुदुमि। 
मानो भूमि प्रणुदता सपत्नानमपल मापथिवी दृणोतु।। 


जिस पर मुखर मानव गान गाते, नृत्य क्रते, दध वरतेरहैः जिसपर 
दुदुमि वजनी है, कौटाहट रहता है, वह पृथिवी प्रतिपक्षियो का दुर अपमारित 
यर दे मौर मुवे "वहीन रमे। 


जने विच्चती बहूधा विवाचस नानाधमाण पृथिवी यथौकमम । 
मटर धारा द्रविणस्य मे दुहा ध्रुवेव धनुरनपम्परन्ती । 


जा अनेक प्रकारक भित भिन्न मापावारं जीर नाना धमवार जना ष] 
सथा स्यान धारण परली है वर पयिवी मरत स्थिर गोदे ममान हम मुव 
महर धारां प्रलन कर। 

अथर्य 


